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सवत्‌'१९७७ कि शालमेंःसुनिश्री ज्ञानसुन्दरजी 
महाराज का चतुमांसा फालोधी नगरमे हुवा था 
आपकी का सदृउपदेशंसे ज्ञानवृद्धि के लिये निम्न 
लिखत पुस्तके प्रकाशित हूई हे, 
१००० शीघ्रवोध भाग ५वा शाहा रेपचन्दजी लीछृमीलालजी 
कोचर ,की 
१००० शीघ्रमोध भाग १ शाहा दवर्चन्रजी फुलचन्दजी 
कोचर की तर्फसे ( आशति २ जी ) 
१००० शीघ्रमोध भाग ८ वा शाह अगरचन्दजी जोगरा- 
जजी लोढाकि; तर्फ से, 
१००० शीघ्रगोधः भाग ६ या भाहा सेसमलजी मीसरीलालजी 
गोलेच्छा तथा सुगनमलजी ढढाकी तर्फ से 
४०८० सुबोधनियमावलती अशतिदुजी शाह्या जुद्दारमलजी 
दीपचन्दजी वेदाकि तरफ से 
४५०० द्रव्यात॒योग प्रथम, प्रविशका शाह्य धनसुसदासजी 
आमकरणजी गोलच्छाके तर्फ से 
१००० ० नामो श्री रत्लप्रमाकर ज्ञान पुष्पमालाकि 
| 
१००० ब्रण निनोमा लेखों फा,उत्तर श्री, रत्लप्रभाकर ज्ञान 
पृष्पमालाऊि तफे से 
१००० आनदपन चौतीशी शाद्या अझगरचन्दुजी जोगराजजी 
लोढाजी तरफ से, 


छे 


१७४०० श्रींसंघ फलाधी सुपनो आदि कि आवंदसे, 

२००० तीथयात्रा स्तवन, 

१००० अमे साधु शामाटे थया, 

१००० नन्‍्दीख्नत्र मूलपाठः 

१४०० द्रव्यालुयोग प्रथम ग्रवेशिका 

७००० सात पुष्पो का गुच्छा एकजील्द 
१००० स्तवन संग्रद भाग १ चो, आ, 
१००० स्व॒वन संग्रह भाग २ ट्वि० आ, 
१००० स्तवन संग्रह भाग दे 
१००० दान छतिसी हर 
१००० अलुकंप्पा छचिसी कर 
१००० ग्रश्नमाला स्तवत 
१००० विनति शतक 

१००० शीघ्रवोध भाग १० वा 

१००० शीघ्रबोध साग ११ वा 

१००० शीघ्रतोध भाग ११ वा 

२००० शीघ्रबोध भाग १४ वा 

१००० शीप्रबोध भाग १४ वा 


-पप्न्कव कार्य चत्मु है ॥ 
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श्री रत्नप्रभाकर ज्ञानपृष्पप्ताला पुष्प न, ४८. 


श्री रत्नप्रभसूरी सदूगुरुभ्यो नम 


अथ श्री 
शीघ्रवोध या थोकमाप्रबंध, 
भाग १श वा 
+- 5४ $७४७%8%9$%-4६--- 
थोकडा नम्बर १, 


बढुश्षुती कृत १४ राज 


जहाँपर पाचास्तिकाय है उन्हीकों लोक कहा जाते है 
बह लोक असरयाते कोडनकोड योजनके विस्तारबाला है 
उन्हींका परिमाणके लिये राजसज्ञा दी गई है. बह राज भी 
असझ्य कोडोनकोड जोजनका है उन्ही राजका परिमाणसे १४ 
राज परिमाण लोक करे जाते है, वह उष्प-अधोलोकफि 
अपेत्ता है, परन्तु कितना उध्ये वा अधोजानेपर फ़ितने विस्तार 
आता है, यह सभर इन्हीं थोकड़े द्वारा कहेंगे । 


२्‌ 


वस्तुनिर्देशमं नय कि अपेक्षा अवश्य होती है, वह नय 
माख्य दो ग्रकारकि है. (१) निश्वयनय, (२) व्यवहारनय- 
जिसमे निश्रयनयसे लोकका मध्यभाग प्रथम रत्नग्रभा नरकके 
अचकाश अन्तराके असंख्यातमे भागमें ह. वास्ते अधो्तोक 
संभूमितलासे साधिक सात राज है, और उध्वैलोक कुच्छ 
न्यून सात राज है तथा तीरच्छालोक जाडा १८०० योजनका 
है, परन्तु व्यवहारनयसे सात राज अधोलोक और सात राज 
उध्वेलोक और तीरच्छालोक उध्वेलोकके सेमल माना जाता 
है, वह व्यवहारनयकि अपेक्षासे ही यहापर बतलाये जावेगा. 


प्रथम च्यार प्रकारके राज होते ह उन्हीकों ठीक (२) समझना. 
(१) घनराज-एक राज लंबा, एक राज चोडा,एक राज जाड हो. 
(२) परतरराज-एक घनराजका च्यार परतरराज होता है. 
2 क्चिराज--एक परतरराजका च्यार सचिराज 
होता है. 
(४) खण्डराज-एक सूचिराजका च्यार खण्डराज होता है, 


अधोलोक सात राजका जाडपणामें हे ओर अधो- 
लोकमें सात नरक है, वह ग्रत्यक नरक एकेक राजकि जाडी है 
जिस्तार यंत्रसे देखो. 
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धहां च्यार राजविस्तार है वहां पर सनत्कुमार महेन्द्र देवलोक 
शाता है, 

सनत्कुमार महेन्द्र देवलोकसे पुण ०॥ राज उध्चे जावे तब 
पांचवा ब्रद्मदेवलोक आता है वह पांच राजका विस्तारवाला है | 

पांचवा देवलोकसे पाव ०। राज उध्चे जावे तब छठा 
संतक देवलोक आता है वह भी पांच राजके विस्तावाला है । 

छठा देवलोकसे पाव ०। राज उध्चे जाबे तब सातवा 
महाशुक्र देवलोक आता है वह च्यार राजके विस्तारवाला है 
वहांसे पाव राज उध्चे जाये तब आठवा सहस्त देवलोक च्यार 
राजके विस्तारवाला आता है । 

आउठवा देवलोकसे आदा ०॥ राजउध्चे जाता है तब 


न॒वमा दशवा देयलोक आता है वह तीन राजके विस्तारवाला 
है घहांसे आदा ०॥ राज उध्चे जाता है तब इग्यारवा बार- 


हवा देवलोक आता है चह अढाइ राजविस्तारवाला है । 

इग्यारवा बारहवा देवलोकसे एक राज उध्वे जाता है 
तब नव ग्रीवैग आता हैं जीस्मे ० राज तो आढाइ राजका 
ओर ०॥। राज दो राजके विस्तारवाला है । 

नव ग्रीवेगसे एक राज उध्ये जाता है तब पांचाण॒त्तर 
चैमान आता है जिसमें आदा ०॥ राज तो दोढ १॥ राज और 
आदा ०॥ राज एक राजविस्तारबाला है एवं सात राज उच्च 
लोक है जिसके धनराजादि देखो यंत्रसे. 
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उध्वेलोकके से घनराज ६३॥ परतर २५४ सूचि 
२०१६ खण्डराज ४०६४ तीरच्छो लोक एक राजविस्तार- 
वाला है जिर्स्स असंख्यातद्वीय समुद्र ह परन्तु १८०० जोजनका 
जाडपणाम होनासे किसी राजकी संख्या नहीं ह. 

सम्पुरण लोकके घनराजादि संखूप।. 


(१) घनराज २३६ (३) सचिराज ३८२४ 
(२) परतरराज &9६ (४७) खण्डराज १४५६६ 


सेव भंते सेव भंते तसेव सच्चस । 
अस्‍्च्च्ाडिन्नच्य््स्स्स/ौप+ 


थोकडा नम्बर ए 





बहूतसूत्र संभहकर. 
( नारकीके २१ द्वार ) 


(१) नामहार (२) गोत्रद्दार (३) जाडपणा 
(४) पाइलपणा० (५) प्रथ्वीपएंड. (६) करंडद्वार 
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(७) पात्थडेद्दार (८) अन्तराद्यर (8) पात्यडेश्सन्तरों ० 
(१०) घयोदद्धि' (११) घणवायु० (१२) हृणवायु ० 
(१३) आफाणद्वार (१४) नरकश्यन्तरो० (१४) नरकावासा 
(१६) अलोफान्तरो ० (१७) यलीयाद्वार (१८) क्षेनवेदना० 
(१०) देवबेदना० (२०) बेक्रयद्धार (२१) अल्पनदूतद्वार 

(१) नामहार--गसा वनशा शीला अज़ना रीठा मा 
माघयतती 

(२) गोजद्वार--रत्लप्रभा शाकर० वालुकाप्रमा पक- 
प्रभा घृमप्रमा तमग्रभा और तमतमाप्रभा । 

(३) जाडपणो--प्रत्यक नरक एकेक राजाफ़ी जाडी है। 

(४) पाहलपणो--पद्देली मरक एक गजपिस्तारबाली 
है, दुमरी २॥ राज, तीसरी न्यार राज, चोथी पाच राज, 
पाचमी छे राज, छठी साडाछे राज, सातभी नरक सात राज 
के सिस्तारमें हे परन्तु नारकिफे नेरिया एक राजके विस्तारमें 
है उन्हीं पसनाली फद्दी जाती है। 

(५) पृथ्वीपएउद्वार-प्रत्यक नारकी असरयात असस्यात 
जोजनकि दै परन्तु एथ्वीपएड पेहली नरकऊ़[ (८०००० दुस- 
रीका १३२००० ततीसरीफा १९८००० चोथीका १२५०००० 
पॉचमीफा ११८००० छटीका ११६००० सातमीका १०८००० 
योजनका है 


<€ 


(६) करंडद्वार-पेहली नरकेरम ३ करंड है. (१) खरकरंड 
शोला जातका रत्नमय १६००० जोजनका (२) आयुलबहुल 
पष्शीमय ८०००० जोजनका (३) पंकबहूल कदेममें ८४००० 
जोजनका सवे १८००००२ जोजनका पेहली नरकका पणड हैं 
शेष ६ नरकमें करंड नहीं है, 

(७) पात्थडद्वार (८) अन्तराद्वार पेहली नरक १८९००० 
जोजनकी है जिसमें एक हजार जोजन उपर एक हजार जोजन 
निचे छेडके मध्यम १७८००० जो० है, जिसमें १३ पात्थडा 
ओर १२ अन्तरा है अन्तरोंमें २ उपरका अन्तरावजेके शेष १० 
अस्तरोंमे दश जातका शुवनपतिदेव निवास करते हे शेष 
नरकमें श्ुवनपतिदेव नहीं हे. पात्थडा है वह प्रत्यक पात्थड 
३००० जोजनका है जिसमें उपर ओर निचे हजार हजार जो- 
जन छोडके मध्यमें १००० जोजन पणड है जिससे नारकीके 
उत्पन्न होने योगकुभीयों है इसी माफीक छठी नरक तक 
अपन अपने पथ्यापएणड्स ९००० जो० उपर ९००० जा० 
निचे छंडके शेष सध्यसम दुसरी नरक ११ पात्थडा १० 
अन्तर, तीसरीमें & पात्थडा ८ अन्तरा, चोथीमें ७ पात्थड ६ 
अल्तत, पांचमिंम ५ पात्थडा ४ अन्तरा, छटठीमें ३ पात्थडा २ 
अन्तरा, सातसी नरक १०८००० जिससे ५५४०० उपर 

४२५०० जो० निचे छोडके मध्यमें ३००० जोजनका एक 
पात्थडा है परन्तु अन्तरा नहीं है. 
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(६) पात्थडेपात्यडे अस्तरदाार-पेहली नरकके पास्थडे 
पात्थड़ें ११४८३६ दुर्सरा &७०० तीसरी १२७५० चोथी 
१२६१६६३ पॉचमी २५२५० छदी ४०४०० सातमी नरकमें 
पात्थडा एक ही है 

(१०) घणोदद्विद्वार प्रत्यक नरकपणडके निचे २०००० 
जो० कि घणोदाद्धि पकायन्धा हुथा पाणी है 

(११) घणपायु-प्रत्यक नरकके घणोदद्धिके निचे अस- 
रुूपात २ जोजनकि घनवायु है पकाबन्धा हवा वायु है. 

(१२) दृणवायु-प्त्यक नरकके घणवायुके निचे अस- 
ख्यात २ जोजनके ठणवायु पातला वायु है. 

(१३) आकाश-पअत्यक नरफके ठुणवायुके निचे असे- 
ख्यात २ जो० का आकाश है अथौत्‌ आकराशरे आधार 
दुणवाय है वृणयायुके आधार घनवायु है घनयायुके आधार 
घनोदद्धि है घनोदद्धिके आधारसे एथ्वीपएड है, 

(१४) नरक नरकके अन्तरा-एकेक नरकके विचरमें 
असरूयात असख्यात जोजसफा अन्तरे है, 

( १४ ) नरकापासाद्वार-नरकाबासा दो प्रकारके है 
(१) असरयात जोजनके विस्तारवाला जिस्म असख्यात नेरैया 
है (२) सख्यात जो० जिर्स्मे सख्यात नेड्रैया है सर्व नरकावा- 
सेंका पांच विभाग कर दीया जोथ पिस्में च्यार विभाग तो 
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असंख्याता जोजनका है ओर एक विभाग संख्याते जोजन- 
वाले है नरकाबास पेहली नरकर्मे ३० लक्ष, दुसरीमें २५ लक्ष 
तीसरीसें १४ लक्ष, चोथीरमें १० लक्ष, पांचमीर्म ३ लक्ष, 
छठीमें पांचकम लक्ष, सातमी नरकमें ५ महानरकावास है 
संख्याता जोजनका नरकावासाका प्रिमाण जेसे कोइ शीघ्र- 
गतिका देवता तीन चीमटी वजाबे इतनामें जम्बुद्दीपके २१ 
प्रदिद्षणा दे आवे इसी शीघ्रगतिसे चाले वह देवता जघन्य 
१--२-३ दिन उत्क० ६ मास तक चले तो कितनेक संख्यातत 
जोजनके नरकाबासोंका अन्त आये ओर कितनेकके अन्तभी 
नहीं आधे. 

(१६) अलोक अन्तरा० (१७) बलीयाद्वार-अलोक 
ओर नारकीके अन्तर है जिसमें तीन तीन ग्रकारका गोल 

चुडी माफीक वलीया है वह यंत्रसे देखो, 





नरक | रत्न० |शा०| वा० | पं० | घूम० | तम० [तस० 
+%007 १शजो. १२३ १३३ १४ । १४७३ (१४३६ १६ 
चलीयासंखया | है |३ै है [३ ३ रे 
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(१८) क्षेत्रवेदनाद्ाार-प्रत्यक नरकर्मे क्षेमेदुना दश 
दश प्रफारकी है अनन्त छुघा, पीपासा, शीत, उप्ण, रोग, 
शोक, ज्यर, छुटाशपण, ऊर्फशपणे, अनन्त पराधिनपणे यह 
बेदना हमेसो होती है पेहली नरफसे दुसरी नरक अनन्त 
मुणी बेदना है एवं यायत्‌ छठीसे सातमी नरऊमें अनन्त गुणी 
पेदना है अथया नरकॉफे नामालुम्बारभी नरकमें पेदना है जेसे 
रत्नप्रभामें सरफरंड रत्नोंका है तथा पह वेदना पहूत है ओर 
शार्फरप्मार्मे जमीनके स्पश तरपारकी घारासे अनन्त गुण 
तीक्षण है बालुकाप्रभाफी गेती अभ्रिके माफीफऊ जल रही है, 
पकप्रभा रौद्रमेद चरवीफा किचमचा हवा है धूमग्रभामें शोम- 
लनियआऊसे अनन्त गुण सारो धूम है, तमग्रभामें सन्‍्धार, 
तमतमाप्रभाम घौरोनधोर अन्धार है इत्यादि अनन्त पेदना 
नरकमें है, 


(१६) देपक्रतयेदना-पेहली, दूसरी, त्तीसरी नरम 
परमाधामी देवता पूर्वभव कृत पापोंफो उदेश २ के मरते है 
चोथी परांचभी नरक अगर बैमानि देवोका घेर दो तो पैर 
लेनेको जाके बैदना करते है छठी सातमी नारकीमें नारकी 
झापसमे ही श्वान माफीऊ मरते कटे है देगझुत येदनायाला 
नरकसे आपसे वेदनावाला नारकी असगयातगुणा है 

(२०) वैक्रयड्ार--नारकी जो चैक्रय बनता है बह 


श्र 

चीजकुल खराब शत्नादि बनाते है या वज्ञमुख कीडा बनाके 
दुसरे नारकीके शरीरमें प्रवेश होता है फीर बडा रुप बनाके 
शरीरके खएड खणड कर देते है 

(२१) अल्पावहुत्वद्धार, 

(१) स्तोक सातमी नरकके नेरिया, 

(२) छठी नरकके नरिया असं० सुणा. 

(३) पांचमौ नरकके नरिया असं० गुणा 

(४) चोथी नरकके नरिया असं० गुणा 

(५) तीजी नरकके नरिया असं० गरणा 

(६) दुसरी नरकके नेरिया असं० गुणा 

(७) पेदली नरकके नरिया असं० मुणा 

इन्हीके सिचाय ओर भी द्वार है परन्तु बह लघु दंड 
कादि थोकडोंगें आजानेके सबवसे यह नहीं लीखा हैं, इति 


सेव भंते सेव भंते तमेव सच्चस्‌ . 


बु मर्ज. 
हट 
मिकतकट 


श्३्‌ 





थोकडा नम्बर ३ 
चहूत सूत्रोसे संग्रह: 
( प्रुवनपतियोंके २९ द्वार 2 
(१) नामद्वार (८) चन्हद्वार | (१५) देवीद्वार 


(२) बासादार (8) इन्द्रदार (१६) परीपदा० 
(३) राजधानी (१०) सामानीक०| (१७) परिचारणा 
(४) समाद्वर. | (११) लोकपाल» | (१८) वैक्रयद्वार 
(५) भ्रुवनसस्या | (१२) ताबतेसका | (१६) अवधिद्वार 
(६) बरणद्धार (१३) आत्मरक्षक | (२०) सिद्धद्वार 
(७) दख्धद्धार (१४) अनकाइार | (२१) उत्पन्नद्वार 


(१) नामद्वार--असुरकृमार नागऊुमार सुबर्णकुमार 
पियुल्कुआार अग्रिकृुमार द्ीपकुमार दिशाइुमार उदद्धिकूमार 
बायुकुमार स्तत्कमार 

(२) वासाद्वार--अुवनपति देवोका नियास कहा पर 
है! यह रत्नप्रभानरक ९८०००० जोजनऊकी है जिसमें १००० 
जो० उपर १००० जो० नीचे छोडके मध्यमें १७८००० जो० 
जिसे १३ पात्यडा और १२ अन्तरा है उन्होंते ऊपरफा दो 
अ्न्तरा झोडके १० अन्तरोमें दश जातके भुवनपतियोंकी 


£छ 


राजधानी तीरच्छा लोकके द्वीप समुद्र्में है यथा चमरेन्द्रकी 
राजधानी इस जम्बुद्दीपके मेरुपबतस दक्तिणकी तरफ असंख्यात 
द्वीप समुद्र चला जाने पर एक अरुणचर ठीप आता उन्होंमें 
४२०५० जोजन जाने पर रूचक उत्पात पर्चत आवे वह पव॑त 
१७२१ जो० उंचाह ४३० जो० १ गाउ० धरतीमेंह १०२२ 
मूल ब्रिस्तार ७२३ मध्यमें ०२४ उपर बिस्तारवालो है। वन- 
खरूड बेदीकासे सुशोभीत है उन्हीं पचेतके उपर एक मनोहर 
देवग्रासाद है उन्हींके अन्दर एक देव योग्य शब्या है देवता 
मत्युलोकमं आने जानेके समय वहांपर ठेरते है। उन्ही पवेतसे 
६३५५५४५०००० जोजन आगे चले जावे वहांपर एक दादरा 
आता है उन्हीके अन्दर ४०००० जोजन जावे चहांपर चमरे- 
न्द्राके चमरचंचा राजधानी आती है वह राजधानी १ लक्ष 
जोजन विस्तारवाली हैं ३१६२२७। ३। १२८ । १३ साधिक 
परद्धि वह कोट १५० जो० उंचा है मृलमें ४० जो० मध्यमें 
२५ जो० उपरसे १२॥ जो० उन्हीं कोट उपर कोशापा है 
एक गाउ विषम आदा गाउका उंचा है अच्छा शोभनिक है 
एकेक दिशीमें पांचसो पांचसो दरवाजा है वह २५० जो० 


'उंचा १२४ पहूला सवे रत्नमय है राजधानीके “मध्यमागर्म 
१६०००० जो० विस्तारवाला एक गोल चातरा है उन्हीके 


उपर ३४९१ ग्रासाद है मध्य प्रासाद २४० जो० का उंचा 
१२४ पहूला हैं अनेक स्थंस पुतली मोक्तफलकी मालासे 


श्र 


शोभनीक है इत्यादि ओर भी ६ निकागदेवोंकी राजधानी 
दक्तियकी तर्फ है इसी माफीक उत्तरदिशाएँं भी समझना 
परन्तु उत्तरदिशामं तीगच्छउत्पात परत है. 


(४) सभादार-एकेक इन्द्रके पांच पा सभा है (१) 
उत्पाद सभा (२) अभिशेष सभा (३) अलकार सभा (४७) 
व्यवाय सभा (५) साधर्मी सभा. 

(१) उत्पात सभा-देवता उत्पन्न होनेका स्थान है, 

(२) आमेशेष सभामें इन्द्रका राजअभिशेष फीया 
जाता है 


(३) अलकार सभा-देवतेकि भृगार करते योग॑ वस्त- 
भूषण रेहते है 


(४) व्यगाय समभा-देवतके योग घर्मशासख्रका पुस्तक 
रहेते है, 

(४) सौधर्मी समा-जहा जिनर्मान्दर चत्यग्थम श्रकोष 
आढि है ओर सम समा देवतोंके इन्साफ़ कीया साता 
है इत्यादि, 


(४भरृंवनसणपाद्वर-श्ुवनपतियोंके शुवन७७२००००० 


है जिस्म ४०६००००० गुयन दक्षियदिशामे ड्ढै र६६्‌ू००००० 
उत्तरकी तरफ है. देखे यनसे-- 
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४५७५ 
४७९ 
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श्प 
के ७ जो 


(१०) सामानीकदेव-<न्द्रके उमराव साफीक देव होते है 


चमेरेन्द्रके ६४००० देव, बल्लेन्द्रके ६०००० शेप्‌ १० इन्द्रॉके 
छे छे हजार देव. 


(११) लोकपाल-इन्द्रके कोतवाल माफीक देव-सत्र 
इन्द्रोंके च्यार च्यार लोकपाल होते है 

(१२) तावतेसीका-राजमुरु माफीक शान्तिकारक देव - 
से इन्द्रोंके तेतीस तेतीस देव तावतिसका होते हैं 

(१३) आत्मरक्षक देव-इन्द्रोंके आत्माकी रक्षा करने- 
वाले देव-वैररेन्द्रके २४६००० बलेन्द्रफ्रे २9४७०००० शेप्‌ 
इन्द्रोकि २७०००-७०२४००२० देव. 


(१४) अनिका-हस्ति, अब, रथ, महेव, पेदल, गधे 
नृत्यकारक एवं ७ अनिका सर्च इन्द्रोंके होती है प्रत्यक अनिकके 
देवसंझ्य चमरेन्द्रके ८१ २८००० देव, बलेन्द्रके 9७३२०००० 
शेप १८ इन्द्रोंके ३५४६००० देव होते है, 

(१५) देवीद्वार-चमरेन्द्रके पांच अग्रमहेषी एफ्रेकके 
८००० का परिवार एवं ४०००० एकेक देवी आठ आठ हजार 
वैक्रय करे ३२००००००० एवं बलेन्द्रके शेष १८ इन्द्रोंके छे 
छे देवी एकेक के छे छे हजारका परिवार एवं ३६००० एकेक 
देवी छे छे हजाररूप वेक्रय २१६०००००० 


श् 


(१६) परिपदा-परिपदा तीन प्रकारकी है (१) अर्भितर- 
सास शा विचार करने योग बडेआदरसे बोलानेपर आये 
भेजनसे जावे, (२) मध्यम-सामान्य पिचार करने योग योला- 
नेपर आगे परन्तु पिगर भेज जावे, (३) शराह्य-उन्होंको हृकम 
दिया जाय की अमृक काये करो प्रिगर चुलायों आना जाना 
अधात्‌ देमपर आ के द्वाजर होना ही पडता है. 





4 | चमरेन्द्र | बलेन्द्र |दचण नवेन्द्र|उत्तर नवेन्द् 


देव अमिंतर 
# स्थिति 
» मंप्यम 
» स्थिति 
2 नि 

# स्थिति 
देगी श्र्मितर 
» स्थिति 

» मेंध्यम 
» स्थिति 
39 वाद्य 

# स्थिति 





२४००० 
२॥ पल्‍्यों 
शृ८००० - 
२ पल्यों 
३२००० 
१॥ पर्ल्यो 
३४० 

१॥ पल्यों 
डरे०० 
श्‌पृ० 
रघ० 

णे] प० 


२०००० 
श॥ पल: 
२४००० 
३ पल्यों 
रशुृद्धू००० 
२॥ पल्यों| 
४४० 

श॥ प्‌० 
७०० 
र्‌प० 
2५० 

है॥ पृ० 
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०] पृ० ०| साधिक 
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(१७) परिचारण-अुवनपति देवोंके परिचारण (मेथुन) 
पांच प्रकारकी है यथा मनपरिचारणा रूप० शब्द, स्पशे० 
कायपचारण-मनुष्यकी मार्फाक देवांगनाके साथ भोगविलाश 
करे इति, देखो परिचारणापद, 

(१८) बेक्रयद्धार--चमरेन्द्र वेक्रबकर श्रुवनपति देव- 
देवीसे सम्पुरण जम्बुद्गीप भरदे असंख्यातेकी शक्ति है एवं 
समानिक लोकपाल तावतीसका ओर देवी परन्तु लोकपाल 
देवीकी शक्ति संख्याते्टिपकी है एवं बलेन्द्र परन्तु एक जम्बु- 
द्विप साधिक समकना शेष १८ इन्द्र एक जम्बुद्विपष भरे ओर 
सबके संख्यातेद्विषकी शक्ति है देवतोंके वैक्रयका काल उ० 
१४ दिनका है. 

(१६) अवधिद्वार--असुरक्षमारके देवता अवधिज्ञानसे 
ज० २५ जोजन उ० उध्वे सौधम देवलोक अघो० तीसरी नरक 
तीये० असंख्याते द्वीप समुद्र शेष & देव उ० उध्बे जोतीषीयोंके 
उपरका तला अघो ० पेहला नरक तीये० संख्यातह्विप समुद्र देखे 

(२०) सिद्धदार--श्रुवनपतियोंसे निकल मनुष्य हो के 
एक समयमे १० जीवमोक्ष जाबे देवीसे निकलके एक समय 

प्‌ जीव मोक्ष जावे- 


२१ 


(२१) उत्पन्न--सर्व प्राण भूत जीव सत्व भुवनपति 
देवों देवी पणे पूरे अनन्ति अनन्तिवार उत्पन्न हवे अथांत्‌ 
देव होनेपर भी जीवकी कुच्छ भी गरज सरे नही वास्ते ज्ञानो- 
धमकर आत्माको अमर बनानी चाहिये इति 


सेवंभते से३भंते-तमेवसच्चम्त्‌ . 
मन अर मन 


थोकडा नं. 9 


ज्लफ्कम-ः 


बहूत सूत्रसे संग्रह 





( व्यवर देवोंके द्वार २१ ) 


(१) नामद्वार (८) चन्दद्वार (१५) चैक्रयद्वार 
(२) बासाद्वार (६) इन्द्रद्मार (१६) अवधिद्वार 
(३) नगरद्वार (१०) सामानीक देव (१७) परिचारणा 
(४) राजघानी (११) आत्मरचक (१८) सुखद्वार 
(५) सभाद्वा: (१२) परिपदाद्र (१६) पिद्धढार 


६8 


(६) बरणंद्वार (१३) देवीहार (२०) भवद्वार 
(७) वख्रह्ार (१७) आनिकाह्ार (२१) उत्पन्नदार 


(१) नामदार--पिशाच, भूत, यक्ष, राक्षस, किनर, 
किंपुरष, मोहग, गभव, आखणपुन्य, पाणयुन्ये इशीवाइ, शुइवाह, 
कंडे, महाकंडे, कोहंड, पर्यगदेवा, इति. 


(२) वासाद्वार--व्यंत्र देव काहापर रेहते है ? यह 
रत्नप्रमा नरक जो १८०००० जोजनकी जाडपणावाली है 
जिसमे एकहजार उपर ओर एकहजार निच छोडनेसे मध्यमे 
१७८० ०० जोजन रहेती है इसमे उपर जो एकहजार जोजनका 
पणड था उन्हीकों एकसो जोजन उपर और एकसो जोजन 
निचे छेड देनासे मध्य ८०० जोजनका पणड है इन्हीके अन्दर 
बांशमित्र आठ जातका देवता निवास करते है यथा पिशाच 
यावत्‌ गंधवे और जो उपर १०० जोजनका परड था जिसमे 
१० जोज्नन उपर ओर दश जोजन निचे छेडकर मध्यमे ८० 
३ पड है जिसमे आठ जताका व्यंतर देव निवास 
करते है. 


(३) नगरद्वार--दुसरेद्वारमें बताये हुवे स्थानमे तीरच्छा 
लोकमे बांणमित्र और व्यंतर देवतोंके असंख्याते नगर है वह 


रे 


नगर असख्याते और सरयाते जोजनके -पिस्तारवाले है सब 
रत्नमय है परिमाण आुवनपतियों माफीक, 


(9) राजधानीदार--बाणमित्र और व्यतर देवोंकी 
राजघानीयों तीरच्छा लोकके द्वीप समुद्रॉर्में है जेसे भुबनपति- 
सोंके राजधानीका वर्णन कीया गया था उसी माफ़ीक परन्तु 
विस्तारमे यह राजधानी कम है भायः १२ हजार जोजन के 
पिस्तारवाली है सबे रत्नमय है. 


(५) समाहार--एकेक इन्द्रके पांचपाच सभा है यथा 
(१) उत्पादसभा (२) आमिशेषसभा (३) अलक़ारसभा (४) 
व्यवायसभा (५) सोधमेसभा विस्तारश्ुुवनपत्तिसे देखों, 


(६) बर्णदार--देवतोंफा शरीरका बर्ण-' यक्ष पिशाच 
मोहरग गधे इन्ही च्यारोंका वर्ण श्याम है किंनरदेवॉको 
मिलो बण, रातस और फिंपुरफको बे धयलों भूतदेवोफो 
भरण कालो इसी माफीऊ व्यतरदेवोंके समजना 


(७) बद्चढार--प्रिशाच शवस भूतके मनिलावख यत्त 
किंसर किंपुरपक पीलावस्र मोहरग गधके श्यामवश्र 


देव, 


पिशाचके दो इन्द्र 
भूतके दो इन्द्र 


यज्ञ ॥; 


राक््स ,,- 


किन्नर ॥ 
किंपुरुष , 
सोहरग 
शन्धवे , 
आणपुन्ये,, 
पाणपुन्ये ,, 
ऋषिवादी,, 
भूतवादी ,, 
कंडे » 
महाकंड ,, 
पयेग ,, 
कोहडदेवा,, 





कालेन्द्र 

सुरुषेन्द्र 

पूर्णेन्द्र 

। भिम 
किन्नर 
सापुरुष 
आतिकाय 
गतिरति 
सनिर्िंइन्द्र 
धाइइन्द्र 
ऋपिईन्द्र 
श्धवर्‌इच्द्र 
सुविच्छ 
हास्येन्द्र 
श्वेतेन्द्र 
पतंग्रेन्द्र 
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(८) चन्हद्वार, (६) इन्द्रह्वार. 


| दक्षिण इन्द्र. | उत्तर इन्द्र, 


| 
प्रतिरूपेन्द्र 
मणिभद्र ,, 
महामिस 
किंपुरुष 
महापुरुष 
महाकाय 
गतियश 
सामानीइन्द्र 
विधाइइन्द्र 
ऋषिपाल ० 
महे श्वरेन्द्र 
विशाल 
हास्यरति ० 
महाश्रेतेन्द्र 
पतंगपतिइन्द्र 





। ध्यजपरचंन्ह, 


कदंबब॒च्त 
सुलच्ञइच्त 
चडउवृक्ष 
खर्टंगउपकर 
आशोकइर 
चम्पकइक 
नागवृक्त 
तुंबरूइच 
कदंवइत्त 
सुलसबक्त 
वडबृच 
खर्टंग 
आशोकइच 
चम्पकवृत्त 
नागवृत्त 
तुंबख्वत्त 
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(१०) सामानीक द्वार-सर्य इन्द्रोंके च्यार च्यार हजार 
देव सामानीक है. 

(११) आत्मगत्तक-सरप्व इन्द्रोंफे सोले सोले हजार देव 
आत्मरक्षक है. 

(१२) परिपदा द्वार-कार्य श्रुवनपतियोंके माफीक, 








_परिददा, | देव परिददा, | देवी परि० 
अर्भितर द००० | १०० 
स्थिति ०॥ पल्यो० ० साधिक 
मध्यम १०००० १०० 
स्थिति ०|| प० न्यून ० प्‌० 
बाह्य १२००० १५०० 
स्थिति ०। साधिक ० न्‍्यून 


(१३) देवी-प्रत्यक इन्द्रके च्यार च्यार देवी है एकेक 
देवीके हजार हजार देधीफा परिवार है एकेक देवी हजार हजार 
रूप वैक्रय कर शक्ती हैं. 

(१४) आनिफा द्वार-गजतुरगादि सात सात झनिका 
है प्रत्यक अनिकाके ४०८००० देवता है सर्व इन्द्रोंके समकना, 

(१४) वैक्रपद्धार-डन्द्र सामानीक और देवी एक 
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जम्बुद्विप व्यंतर देव देवीका रूप वेक्रय बना शक्ते है संख्यातेकी 
शक्ति है, 


(१६) अवधिद्वार--बाणमित्र देव अवधिज्ञानसे ज० 
२४ जोजन उ० उध्चे जोतीपीयोके उपरका तला अधो० पेहली 
नरक दीये० संख्यातेह्विप समुद्र, 

(१७) परिचारणाद्वार--सर्वे देवोंके पाच प्रकाराकि 
परिचारणा है यथा मन, रूप, शब्द, स्पशे, ओर कायपरिचारणा 
अथोत्‌ मनुष्यकि माफीक भोगविलाश करते है. 


(१८) सुखद्वार-- यहा मनुष्यलोकमे कोइ मनुष्य युवक 
अवस्थामे मनमोहन युवक सुन्दर जोबन रूप लावण्यवानसे 
सादि कर विदेशमें द्रव्यार्थी गया था वहसे मनोइच्छत द्रव्य 
लाया दोनोंकी परिपक जोवन अवस्थामें अवादित सुख भोगवे 
उन्होंसे व्यंतर देवोंका सुख अनन्तगुण है, 


38. 28. निकलके 


(१६) सिद्धद्वार-बाणमित्रोंसे निकलके मनुप्यभवकर एक 
समयमें १० ओर देवीसें निकलके ५ जीव एक समय मोक्ष जाते है. 

(२०) भ्वद्धार--वाणमित्र देव अगर संसारमें भव 
करे तो १-२-३ उत्कष्ट अनन्त भव कर शक्ते है. 

(२१) उत्पन्नद्वार--सवे प्राण भूत जीव सत्व वाणमित्र 
देवतों पणे एकवार नहीं किन्तु अनन्ती अनन्तीवार उत्पन्न 
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हे ई इसीसें सैतस्याफि नतसता प्रसट नही दोठी दै यह सो 
पौष्टानीक संस है संग 'शामीर सृसर श्री िमेद्ध देशेंफ 
धर्मगों प्रगीयार परनेसे प्राप्त होता है इति, 
सेक्सते सेयमते-समेक्सथम्‌ 
००००६ १.59 ००-- 
शथाकडा न. ५ 
--++«७<**-- -- 
घरुत सूर्धेसि सपद करके, 
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शस्द 


तक सर्च जोतीपी खिर है इन्हीका परिवार विगरह अन्दरके 
जीतीपीयों माफीक समभना- 

अढाइट्वीपफे अन्दर जो जोतीपी है वह चर-अमण 
करनेवाले है ओर भ्रमण करनेमें ही कुशी मानते है उन्हीका 
विस्तारके लिये जोतीपी चक्रका थोकडा चन्द्रगज्ाप्ती और वय- 
अज्ञाप्तीस लिखेंगे परन्तु सामान्यतासे यहांपर ३१ द्वारसें जोती- 
पीयोंका थोकडा लिखा जाता है कि साधारण मनुष्यामि इन्दीका 
लाभ उठा सके, 


(१) नामद्वार ( २) गतिद्वार (२२) देवीद्वार 
(२) वासाह्ार (१३) तापक्षेत्रद्याः (२३) गतिद्वार 
(३) राजधानी (१४७) अन्तर ,, (२४) अड्धिद्वार 
(४७) सभा (१४) संख्या ,, (२४) वैक्रय ,, 
(४) वर्णदार (१६) परिवार,,. (२६) अवधि ,, 
(६) बख्रद्वार (१७) इन्द्र , (२७) परिचारणाद्वार 
(७) चन्हद्वार (१८) सामानीकद्वार (२८) सिद्ध ५ 
(८) वैमान पहूल (१६) आत्मरक्षक,, (२६) सच 9) 
(8) वैमान जाडपणा (२०) परिषदा ,, (३०) अल्पावहूत ,, 
(१०) वेमान वहान (२१) अनिका ,, (३९१) उत्पन्न ,, 
(११) मांडलाहार 


(१) नामद्वार-चन्द्र, दये, ग्रह, नक्षत्र, और तारा, 
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(२) बासाद्वार-जोतीपी देवोंत॥ तीरच्छालोकर्म अस- 
स्याता यैसान है वह वैमान सभूमिसे ७६० जोजन उ्च जावे 
तन तारोंका चैमान आये उन्हीं तारोंके वैमानसे १० जोजन 
उच्धे जावे तव खयेका बैसान अपि अधोत्‌ सभूमिसे ८०० 
झोजन उष्जे जाये तथ समेका बेमान आता है 
सभूमिसे ८८० जोजन उध्ये जावे अथौत्‌ गर्म वैमानसे 
८० जोजन उर्म्प जाबे तब चन्द्र बमान आये चन्द्रयैमानसे 
४ जोजन ओर सभूमिसे ८८४ जोजन उर्ध्प जाये तब 
नछ्तप्ोंका वैमान आगे वहासे ४ जो० और सभूमिसे ८८८ 
जो० उच्ये जावे तब उध नामा ग्रहका बैमान आये बद्ासे ३ 
जो० सभूमिसे ८६१ जो शुक्र ग्रदका बेमान आये, वहासे ३ 
जोचन ओर सभूमिसे ८६४ जो० दहस्पतिग्रदका पैमान आवे, 
बहसे ३े जो* ओर सभूमिसे ८६७ मगलग्रदका बैमान आवे, 
पहासे ३ जोन और सभूमिसे &०० ज्ोजन उर्ध जावे तय 
शनिश्र ग्रहका पैमान भाये अर्थात्‌ ७६० जोजनसे ६०० 
जोजन पिचमें ११० जोमनका जाटपण और ४५ लत्त जोज- 
नका रिस्तारमें चर जोनीपी दै. 








है. ४7 “५+-7-+_+_-+.- 
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जिसमे तारोंके वैमान ११० ओचनमें सर्व स्थानपर ई। 
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(३) राजधानी--जोतीपी देवों कि राजधानीयों तीर- 
च्छलोकर्म असंख्याती है जेसे इस जम्बुद्विषके जोतीपी देव है 
उन्हों कि राजधानी असंख्यात ठिपसमुद्र जानेपर दुसरां जम्बु- 
दिप आता है उन्ही के अन्दर २५ हजार जोजनके विस्तार- 
वाली है वडीही मनोहार सर्व रत्नमय है विस्तारश्रुवनपतियोंके 
माफीक हैं ओर जोतीपी देवोंके ठ्िपा भी असंख्याते हे परन्तु 
वह दिपा सबे हियसस॒द्रोंके जोतीपीयोंका ठिपासस॒द्रमें हे जेसे 
जम्बुद्विपके जोतीपीयोंके द्विपालवण समुद्र है और लवण 
समुद्रके जोतीपीयोंका द्विपा भी लवणसमुद्रमें है तथा घात कि 
खण्डह्िपके जोतीपीयोंका द्विपा कालोदडद्धि समुद्रमें हे इसी 
माफिक सच्चे स्थानपर समजना« 

(७) सभाद्वार--जोतीपीदेवोंका इन्द्रोके पांच पांच 
सभावों है (१) उत्पातसभा (२) अभिशेषसभा (३) अलंकार- 
सभा (४) व्यवशायसभा (५) सोधमंसभा यह सभा राजघानी- 
योंके अन्दर है वर्णन देखो भ्ुवनपतियोंकों, 

(५) वर्णदार-ताराके शरीर पांचों वर्णाका हैं शेद 
तपा हवा सबणे जेसा हैं. 

(६) वल्लद्धार--अच्छा सुन्दर कोमल सववे वर्णका वख् 
जोतीपीयोंके है. 

(७) चन्हद्वार--चन्द्रके झुकटपर चन्द्रमांडलका चन्ह 


हर 


है घमके मुकुटपर सर्मभाइलका चन्ह है एवं नक्षत्र ग्रह तार 
उन्ही चन्हद्वारा वह देयता पेच्छाना जाता है. 


(८) वैमानका पदूलपणा (६) वेमानका जाडपणा-- 
एक जोजनका ६१ भाग किजे उन्हीसें ५६ भाग चन्द्रका वैमान 
पहूला है और २८ भाग जाडा है घर्येका वेमान ४८ भागऊा 
पहला २४ भागका जाडा है। ग्रदका पैमान दो गाउका पहला 
एक गाउका जाड़ा है। नक्षत्रका उैमान एक गाउका पहुला 
आदा गाउका जाड़ा है। ताराका वैसान आदा गाउका 
पहूला पाप गाउका जाडा ह सर्व स्फकट रत्नमय वैमान है. 


(१०) वैमानवहान-यचपि जोतीपीय्योके वैमान आका- 
शके आधारमें रदेते है. अर्थात्‌ वैमानके पौहलॉफे अगुरुलघु 
पयोय है चह आकाशके आधारसें रहे शक्ते है। तद्यपि देव 
अपने मालकफा पहूमाने लिये उन्ही बेमानोको हमेशोफ़े लिगे 
उठाये फीरते है फारन अढाइद्वीपके अन्दरके देवोंकि स्यभाय- 
प्रकृति गमन करनेकि है। चन्द्र सके बैमानकों शोला शोला 
हजार देव उठाते है. जिसमें न्‍्यार हजार पूष्े दिशाफी ते मुह 
फीये हमे सिंहके रूप, न्यार इजार दर्िण दिशा मुद्द कीये 
हवे हस्तिके रूप, च्यार हजार पथ्िम दिशा मुह फ्रीये हुवे 
यृषभे रूप, च्यार हजार उत्तर दिशामें मुह कीये हये अश्वफ्े 
रूप एप ग्रहवेमानकों ८००० ठेव उठाते ह नवनऊे बेमानकों 
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४००० देव उठाते है वाराके बेमानकों २००० देव उठाते है 
पूवादि दिशा पूवेबत्‌ समभना. 

(११) मांडलाद्वार-जोतीपीदेव दक्तिणायनसे उत्तरायन 
गमनागमन करते हैं उसे मांडला केहते है अथीत्‌ चलनेकि 
सडककों मांडला केहते है वह मांडलोंके चञेत्र ४१० जोजन है 
जिस्में ३१३० जोजन लवण समुद्रम आर १८० जाजन जबु- 
द्वीपमें है कुल ५१० जोजन चेत्रमें जोतीपी देवोंका मांडला है 
चन्द्रका १५ मांडला है जिसमें १० मांडला लवणसमुद्रमें और - 
५ मांडला ज॑बुट्ठिपमें है एवं सयेके-१८४ मांडला है जिसमें ११६ 
लवणसमुद्रमं ओर ६४ मांडला जंबाह्वप्र हैं ग्रहका ८ मांडला 
है जिसमें ६ मांडला लवणसमुद्रम २ जंबुद्विपमें हैं जो जोती- 
पीयोका जंबुद्विपर्म मांडला है बह निपेड ओर निलचत पवेतके 
उपर है। चन्द्रमांडल मांडल अन्तर २५ जोजन उपर ३३ | ४ 
ओर से मांडल मांडस अन्तर दो जोजनका है इति, 

(१२) गतिद्दार-छये कर्के शेक्रात अर्थात्‌ आसाढ श्रुक्क 
पूर्णमाके रोज एक महतेमें ५९५१-३६ इतनों चैत्र चाले तथा 
मक्रे शंक्रात अथोत्‌ पोष श्रुक्त पूणमाने एक महतेमें ४३०५६ 
इतने चोत्र चाल चले। चन्द्रमा कके शंक्रातमें एक महूतमें 
४०७१८ ३३ईईव भेक्रे शक्रातने २११२५-२६ह&#०, 

(१३) तापक्षेत्र-क्के शंक्रातमें तापक्षेत्र &७५२६। ३६ 


डरे 


उसते सथे ४७७२६३३॥ ओजन दुरोसें द्रष्टिगोचर होता है मक्रे 
शक्रात तापच्ेत ६१६६३३६ । उगतो बये ३१८३ १४ ट। 
द्रष्टिगोचर होते है इति. 


(१४ ) अन्तराद्वार-अन्तरा दो प्रकारसे द्ोता है 
व्याघात-किसी पदार्थकि बिच ओट आये निव्योधात कीसी 
प्रकारक्ी बाद नं होय जिसमे व्याथातायेज्ञा जघन्य २६६ 
जोजनका अन्तरा है क्‍्योंफी निपेड निलयन्तपर्धतके उपर 
फृदशिसरपर २५० जोजनका है उन्हीसे चौत्तफ आठ आठ 
जोजन जोतीपीदेव दुरा चाल चालते है बास्ते २६६ जो० 
उत्हेए १५१४२ जो० क्योंकि १०००० जो० भेरुपपैत है 
उन्हीसे चौतरी ११२१ जो० दुरा जोतीपी चाल चलते है 
१५५४२ जो० अन्तर है, मलोफ ओर जोतीपीदेबोंके अन्तर 
११११ ज्ञो5, मडलापेचा अन्तरा भेरूपपेतसे ७४८८० जो० 
अन्दरका मडल़का अन्तर है, ४१३३० जो० बाह्यारका मडलके 
अन्दर दे । चन्द्र चन्द्रके मढलऊे २५ | ३६३ अन्तर है. धर्य 
सर्यके मढलके दो जोजनका अन्तर है। निव्योपातापेत अपन्य 
४०० धनुष्यका अन्तर उत्कृष्ट दो गाउका अन्तर हैं इति, 

( १४ ) सख्याहार-जम्पुद्रिपर्म दो चन्द्र दो उर्य 
लवशणसमुद्रर्मे च्यार चन्द्र च्यार प्य॑, घातकिसएड्द्धिपमें १२ 
चन्द्र १२ ये, कालोदद्धि समुद्र ४२ चन्द्र ४२ छू, पृष्का 
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डँटिपमें ७२ चन्द्र ७२ तय, एवं मनुष्यत्षेत्रमें १३२ चन्द्र 
१३२ सये | आगे चन्द्र तयेकि संख्या अम्नाय-जिस द्विप या 
समुद्रका प्रश्न करे उन्हीके पीच्छेका द्विपमें जितना चन्द्र हो 
उन्हीकों तीनगुणा कर शेष पिच्छलेको सेमल करदेना, जेगसे 
घातकीखण्डहिपमें १२ चन्द्र है उन्हींकों तीनमुणा करनासे 
३६ ओर पिच्छले ज॑बुद्विषका २ लव॒णससुद्रका ४ एवं ६ को 
१६ के साथम मीलादेनासे ४२ चन्द्र कालोदद्धिसमुद्रमें हुवे 
४२ को तीन शुशकर १२६ पिच्छला २-४-१२ एवं १८ 
मीलानेसे १४४ चन्द्र पुष्करद्विपमें हुवा जिसमें आदा मनुष्य- 
लोकमें होनासे ७२ गीना गया है इसी माफीक सर्वे ख्थानपर 
भावना रखने इति. 

( १६ ) परिवारद्वार-एक चन्द्र या स्येके २८ नक्षत्र 
८प्प्रह ६६६७४ क्रोडाक्रोड तारोंका परिवार है श॑क्ला-तारोकी 
संख्याका ज्षेत्रमान करनेसे इस लक्ष जोजनका क्षेत्रमें इतना 
तारा समावेस हो नहीं शक्ता है ? इसके लिये पूवोचायोनि 
ऋरडाक्रोडीको एक संज्ञारूपमे मानी मालम होते है या किसी 
आचार्योने तारोंका वैमानकों उत्सेदांगुलसे भी माना है तत्तत 
केवलीगम्य। इसी माफ़ीक सवे चन्द्र से सथोके भि समझना। 
न चत्रेग्रहेदवाका नाम वडेजोतीपी चक्रसे देखों. 

(१७) इन्द्रह्ाार-असंख्याता चेद्र सूये है चह से इन्द्र 
है परन्तु चैत्र कि अपेक्षा एक चन्द्र इन्द्र दुसरा सूये इन्द्र है. 


३५ 


(१८) सामानीकद्धार-एकेक इन्द्र के च्यार च्यार हजार 
सामानीक देव है. 


(१६) आत्मरक्षक-एकेक इन्द्र के शोला शोला हजार 
आत्मरक्षक देव है. 

(२०) परिपदा-एकेक इन्द्र के तीव तीन परिपदों हे. 
अमिंतर परिपदा के ८००० देव, मध्यम के १०००० बाह्य की 
१२० हा देव है और देवी तीनों परिपदा में १००-१००- 
१०० है, 

(२१) आनिकाहार-एकेक इन्द्र के सात सात आनिका 
प्रत्यकय अनिका के ५८०००० देवता है पूर्ववत्‌, 

(२२) देवी-एफेक इन्द्र फे च्यार च्यार श्रग्न महेषि 
देवीयों हे एकेक फे च्यार च्यार हजार देवीका परिवार है 
भ्त्यक देवी च्यार च्यार हजार रूप चेक्रमकर शक्ती है 
४००० १६००० ६४०००००० कुल द्ेेबी ह्दै || 

(२३) गति-सर्वेसे मद गति चन्द्रकी, उन्होंते । शीघ्र 
गति सूयकी, उन्हों से शीघ्र गति ग्रहकी, उन्होंसे शीघ्र गति 
नछत कि, उन्होंने शीघ्र गति तारोंफ़ी है, अयोत्‌ सर्वसे मन्‍्द 
गति चन्द्रकी ओर शीघ्रगति तारोंकी दे । 

(२४) ऋषद्धि-सवे से स्वन्पश्माद्धे तारोंकी, उन्दोसे 
मदाऋंद्धि नचत कि, उन्हंसे महाऋद्धि ग्रहकी, उन्हीते मद्दा 


रद 


ऋद्धि सूयेकी, उन्होंसे महाऋद्धि चन्द्रकी अथात्‌ सर्वसे स्पल्प 
अआडि तारोंकी ओर सबसे महाऋद्धि चन्द्र देवों की है । 

(२४) वेक्रय-जोतीपी देव बेक्रयबसे जोतीपी देवी देवता 
बनाके सम्पुरण जम्बुद्िप भर दे ओर संख्याता जम्बुद्िप भर 
देने कि शिाहे एवं चन्द्र सूये सामानीक और देवी भी 
समभना, | 

(२६) अवधिद्वार-जोतीपी देव अवधिज्ञानसे ज० से- 
ख्याते हिप समुद्र देखे उ० भी संख्याते दविप समुद्र देखे उध्चे 
अपने अपने ध्यजा। अधघो पेहली नरक देखे तीरच्छा संख्याते 
हिपसमृद्र देखे । 

(२७) परिचारणा-जोतीपी देवोंके परिचारणा पांच 
प्रकारकी है मनकी शब्दकी रूपकि स्पशंकी कायाकी अर्थात्‌ 
जोतीपी देव मनुष्योंकी माफीक भोग विल्ाश करते है, 

(५८) सिद्ध-जोतीपीयोंसे निकल मनुप्यसव कर एक 
समय १० जीव मोक्ष जाबे, देवी से निकल एक समयमे २० 
जीव मोक्ष जावे, 

[२६] भवद्वार-जोतीपी देवोंसे निकल १-२-३ भव 
ओर उत्कष्ट करे तो अन॑न्ताभव सी कर शक्ते है । 

[३०] अल्पावहूत्वद्वार स्तोक चन्द्र सू्ये उन्होसे नक्षत्र 
संख्यात गु० उन्होसे ग्रहसंख्या० ग॒ु० उन्होसे तारादेव 
सेख्यात गु० 


मु ३७ 


न [३१] उत्पन्न-हे भगवान्‌ से प्राणभूत जीव सत्व 
जोतीपी देवों पय्षे पूवे उत्पन्न हवा है गातम एकयार नहीं 
किन्तु अनन्ती अनन्ती बार जोतीपी देवो पण उत्पन्न हूवा है 
परन्तु देव होना पर भी जीवर्को आत्मीक सुर नहीं मीला 
आत्मीक सुस के दाता एक बीतराग है वास्ते उन्होंकी आा- 
ज्ञाका भाराद्धि पनना चाहिये इति, 

सेवमंते सेवंमंते तमेव सद्चम्‌ 
थोकडा नम्बर ६ 
बहुतसूत्रसे सग्नरहकर 
( बमानिकदेवोरा द्वार २७ ) 


१ नामद्वार १० इन्द्रमाम द्वार। १६ देवीद्वार 
२ यासाद्वार ११ इन्द्रगमान » । २० बैकयडार 
३ सस्थानदार - | १२ चन्द्र » | २१ अवधिदार 
४ झाधारठार | ?३ सामानीक » | २२ परिचारणा 
५ पृर्यीपएट० | *४७ लोकपाल $ | २३ पुन्यद्वार 


६ पमान उचपणों १४ तायत्रिसफा ,, | २४ सिद्धदार 

७ यैमान सग्या | ?६ आस्मग्तक ,, | २५ भवद्वार 

८ पैमाने पिस्तार | १७ अनिकाइर | २६ उत्पन्नद्वार 

६ वैमान वर्णद्वार| १८ परिपदाइर | २७ पन्पापहर्व | 





रेट 


( १ ) नामदार-वैमानिकदेवॉका नाम यथा सौधमेदेव- 
लोक, इशान देवलोक सनत्कुमार० महेन्द्र० त्रह्म० संताक० 
महाशुक्र० सहस्र० अणत्‌० पाणत्‌* अरण० अचुतदेवलोक | 
। १२। नोग्रीनेग भद्धे, सुभद्धे, सुजाये, सुमाणसे, सुदर्शने, 
ग्रयदशने, आमोये, सुप्रतिबन्धे, यशोघरे, । ६ । पाचाणुत्तर 
वेमान-विजय, विजयन्त, जयन्त, अपग्राजित, स्ाथसिद्ध, ।५। 
पांचमा देवलोकके तीसरा परतरमें नव लोकान्तीक तथा तीन 
कब्लिपीदेव मीलके से १८ जातका देवोंकों वेमानिकदेव 
कहा जाता हें 


( २ ) वासाद्वार-संभूमिसे ७६० जोजन उध्ये जावे 
तब जोतीपीदेव आते है वह ११० जोजनके जाडपणामं अथोत्‌ 
६०० जोजन संभ्रमिसे उध्चे जावे चहां तक जोतीपीदेव है 
घहांसे असंख्यात कोडनकोड उध्चे जाबे तब बेमानिकदेवोंका 
पैमान आते है वहां वेमानिकदेवोका निवास है उन्होंकि राज- 
धानी ओर प्रत्यक इन्द्रके पांच पांच सभा स्वस्ववेमानमें हे 
शक्रेन्द्र, ईशानेन्द्रके श्रासाद या इन्होंके लोकपाल तथा देवां- 
गनाकि राजधानीयों तीरच्छालोकमें भी है | 


[३] संस्थानद्वार-पेहला हुसरा तीसरा चोथा तथा 
न्षवमा दशमा इग्यारवा बारह॒वा यह आठ देवलोक आदा 
चक्रके संस्थान है अथवा कुंभकारका लागलके आकार है 


रह 


५-६-७-८ देवलोक झोर नौग्रीवेग & रह पूर्णचन्द्र के 
आकार एक दुसराके उपरा उपर हैं च्यार अणुत्तर वेमान 
तीसुणा च्यार दिशामे है स्वार्थसिद्ध बैमान गोलचंद्र 
सस्थान है. 

[४] आधारदार-वैमान्‌ और प्ृथ्वीपड रत्नमय है 
परन्तु बह किसके आधार है? पेहला दुसरा देवलोक घंणो- 
दद्धि के आधार है तीजा चोथा पाचवा घण वायु के आधार 
है छटा सातवा आठया देवलोक घणोदद्धि धण पाशु के 
शाधार है शेप वेमान यायद्‌ सर्माधासिद्ध बेमनतक केवल 
आफ़ाश के ही आधार है. 

(५) पृथ्वीपएड (६) वेमानकाउचा (७) बैमान और 
परतर (०) वर्ण 


| पृथ्यीपण्ड | थे० उचा विश्सस्या ये | एक. | बै० उचा हैः सरया| पर्ण | 00 


बमान 
१ | २७०० जो | ५०० जो | ३२७च | ४ बर्ण | ३३. | ५०० जो | ३२ल७च | ६ वर्ण 
२ २७०० |, | ५००, ८ १ | है | ' १३ 
इ्‌ २६०० ; | ६०० |, १२, | ४ श्र 
४ २६०० , | ६०० # ८+ | ४३४ | २ 
प्र डरे 
घर डे 





२४३०० , | ७०९० ,, छफ 


| हद 
| २४०० ,, | ७०० , [| १०दजार 


| भर 


हा 


वर 


हा 


ह््‌ 
१० 
5९ 
१२ 


२३०० 33 ६०० +) 9) 
8 ग्री० | २२०० ,, [१००० ,, 5) 
॥ अगु. २१०० ,, [१०० | १9 


णछ० 


| 
| २४०० ,, | ८०० ,, ' ४० ,| 


| २४०० ,, | ८०० ,, । 
२३०० ,, | ६०० ,, | 
२३०० ,, | ६०० ,, 
२३०० ,, | &०० ,, 


! ६००० 


(४०० 
! ३०० 
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(£ ) वैमान विस्तार-वेमान का विस्तार कितनेक 
( च्यार भागके ) असंख्यात जोजनके विस्तारवाले है कितनेक 
( एक भागके ) संख्यात जोजनके विस्तारवाले है परन्तु 
सर्वाथेसिद्ध वैमान एकलक्ष जोजन विस्तारवाले हैं । 

(१०) इन्द्रह्मार-बारह देवलोकोंका दश इन्द्र हे ओर 
नो ग्रीवेग तथा पांचाशुत्तर वेमानका देवोंके इन्द्र नहीं है 
अथोत्‌ अहमेन्द्र-सर्व देवता इद्र है बहापर छोटे वडेका कायदा 
नही है दश इन्द्रोका नाम यंत्रमें, 

(११) वेमानद्वार-प्रत्यक इन्द्र तीथेकरोंके जन्मादि 
कल्याणके लिये मृत्यु लोकमे आते है उन्ही समय वेमानमे 
वेठ के आते है उन्‍्हीका नाम यथा-पालक वेमान, पुष्प वेमान; 


४१ 


सुम्राखस, श्रीवत्स, नन्दीवतैन, कामगमनामावैमान मणोगम 
प्रीयगम पिमल सर्वतोमद्र- 

( १२ ) चन्ह, ( १३ )सामानीक, ( १४ ) लोकपाल, 
( ४ ) ता4० ( १६ ) आत्मरक्षकद्वार, 


इन्द्र, | चन्ह. | साम० |लो०[ता०| 





जे मृंग॒ ८७००० ४ |रे३। ३३६६००० 
इशानेन्द्र | महेष ८०००० | ४ [रब | ३२०००० 
सनत्छु०.. | खबर ७२००० (४ [३३ | श्थ८००० 
महेन्द्र सिंह ७०००० | ४ १३ | शृ८०००० 
अद्नेन्द्र बकरा ६०००० | ४ (३३। २४०००० 
लकफेद्र | देडका ४०००० | ४ [३३ | २००००० 
महाशुकेत् | अश्व ४०००० | ४ [३२३ | १६०००० 
सहस्लेन्द्र हस्ती मरै०००० ४ ।२१। १२०००० 
पणतेन्द्र | सर्प २०००० | ४ ३३ | ८०००० 
अचुततेन्द्र श्रूड १०००० | ४ ३३। ४०००० 


( १७) झनिफादार-प्रत्यक इन्द्रके सात सात अनिका 
है, यथा-गज, छुरग, रथ, वृषभ, पेद्ल, गन्ध्े नाटिक-नृत्य- 
कारक प्रत्यक अनिकाऊ़े देव अपने अपने सामानीऊदेवो्से 
१५७ गुण है जेसे शफेन्द्रक ८०००० साम्रानीरेव है उन्होंसें 
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१२७ गुण करनेसे १०६६८००० देव प्रत्यक आनिकाका होते 
है इसी माफीक सर्व इन्द्रोंके समझना, 

( १८ ) परिपदाद्वार-प्रत्यक इन्द्रके तीन तीन प्रकाराकि 
परिषदा होती है अरभिंतर, मध्यम, बाह्मदेव देखो यंत्रसे. 


इन्द्र, | अर्भितर, | मध्यम, | वा मध्यम, | बाह्य... देवी. _ _| _देवा._ 





५ १२००० १७००० १६००० शक्रेन्द्र 
भर १०००० १२००० १४००० 9०० 
दे <:००० १०००० १२००० ६०० 
५ ६००० ०३० १००-० पू० 

पू | ४००० ६००० द००० इशानेन्द्र 
ध्‌ २००० ४३००० ६००० ६०० 

हि । १०५० २००० ७9००७ ८:०० 
य ५१०० १५००० २००७ 9७०० 

8 २४० घ०० १००० | शेष इन्द्रके 
१० | १२४ २५४० ४०० देवी नहीं, 


( १६ ) देवीद्वार-शक्रेन्द्रसे आठ अग्र महेषीदेवी है 
प्रत्यक देवीके शोला शोला हजार देवीका परिवार है 
१२८००० अत्यक देवी शोला शोला हजार रूप वैक्रय कर 
शक्ती है.२०४७८०००००० इतनि देवी एक इन्द्रके भोगममे 


४३ 


आ शक्ती है एवं इशानेन्द्रके भी समझना शेप देवलोकर्म देवी 
उत्पन्न होनेका स्थान नहीं है उध्य अचुत देवलोकके देवों 
तऊके देवी पेहला दुसरा देवलोऊर्मे रहेती है बह देवोंके 
भागमें आती है. देवीफा उध्ये आठमा देवलोफ तक गमन 
होता दे 

( २० ) बेक्रमद्मार-शक्रेन्द्र वेमानीऊदेवी देवतोंसे दो 
जम्बुडिप भरदे असख्यातेकी शक्ती है एवं सामानीक-लोक- 
पएाल-ताप्रत्रिसका ओर देवी भी समझना इशानेन्द्र दो जम्बु- 
द्विप साधिऊ सपरिवार तथा सनत्तुमार ४ जम्यु ० महेन्द्र ४ 
साधिक भक्चेन्द्र ० अम्बु० ज्ांतेन्द्र आठ साधिक महाशुक 
१६ जम्बु० सहस्न १६ साधिक पाणत््‌ १२ अलुतेन्द्र ३२ 
साधिक जम्उद्विप वेक्रयसे देवी देय बनाऊे भरदे स्वाके शक्ती 
अम्रख्या जम्युद्धिप भरदेनेरी है शेप वेक़य नहीं करे, 

( २१ ) अवधिद्ार-अवधिज्ञान सर्च इन्द्र ज० अगुलके 
असख्यातमो भाग 3० उध्ये अपने अपने पैमानके ध्वज 
तीरच्छा असख्याते हिप समुद्र अधो शक्रेन्द्र शशानेन्द्र पेहला 
नरऊ देसे, सनत्तकु० मंददेन्द्र दुसरी नरक देखे, अश्लेन्द्र लॉति- 
केन्द्र तीसरी नरक देसे, महाशुक सहस्न चोथी नरझ देखे, 
अणतपणत अरण अचुत पांचमी नरक देखे, नोग्रीपैगके देव 
छठी नरक च्यार अपुत्तर चैसान सातमी नरझ तथा सर्वार्थ- 
सिद्ध पैमानका देवा तसनाली सम्पुर्ण जाने देखे 


छेडे 


( २२ ) परिचारणाद्वार-सोधमेशान देवलोकके देवोंकों 
मन, शब्द, रूप, स्पश ओर कायपरिचारणा यह पांचो प्रकार 
कि परिचारणा है तीजा चोथा देवोंके स्पशेपरिचारणा है 
पांचवा छठा दे० देवोंके रूपपरिचारणा है सातवा आठवा दे० 
देवोंके शब्दपरिचारणा है नव दश इग्यारा बारहवा देवलोकके 
देवोंके एक मनपरिचारणा है नोग्रीवेग ओर अनुत्तर वेमानके 
देवोंके परिचारणा नहि है विस्तार देखों परिचारणापदका 
थोकडामं . 


( १३ ) पुन्यद्वार-जितना पुन्य व्यंतरदेव १०० वर्षम 
क्षय करते है इतना पुन्य नागकुमारादि नव निकायके देव 
२०० बे असुरकुमार ३०४ वर्ष ग्रह नक्षत्र तारा 9०० चन्द्र 
खयय ५०० सोधमेइशान १००० वर्ष सनत्कु० महेन्द्र २००० 
च्रह्मेन्द्र लंतक ३०:० मसहाशुक्र सहख्न ४७००० अखणतपणत 
अरण अच्चुत ४००० वर्ष पेहली त्रिक १ लक्ष दुसरी त्रिक् 
२ लक्ष तीसरी त्रिक ३ लक्ष च्यार अणुत्तर 9 लक्ष सर्वार्थ- 
सिद्ध बैमानके देव ५ लक्ष वर्षेमें इतना पुन्य क्षय करते है 
अर्थात्‌ व्यंतरदेव भोगविल्ञास हास्य कीतूल्यादिमें १०० वर्षमें 
जीतना पुन्य क्षय करते है इतना पुन्य क्रमसर स्वार्थसिद्ध 
वैमानके देव पांच लक्ष वर्षोर्मि पुन्य क्षय करते हे, 


छेर 


(२४) मिद्धहार-वैमानिक देवोसे निरुलके मनुप्यका 
भयमे आऊे एफ समय १०८ सिद्ध होते है एप देवीसे २० 
जीव सिद्ध होते है 

(२५) भवद्वार-बैमानिक देगोंमे जाने पर भी जीय 
ससारमे भय मरे तो जधघन्य १०२-३ उ० सख्याते असरयाते 
अनम्ते भय भी फर शक्ता है । 


(२६) उत्पन्नद्वार हे भगवान सबब प्राण भूत जीव सत्व 
वैज्ञानिक देवता या देयीपणे पूर्व उन्पन्न हमा ! हे गोतम एफ 
बार नही रिन्‍्तु अनन्ति अनन्तियार उत्पन्न हूया है कह्ातर 
फि० नं्रीयमनक | शोर स्यार अणुत्तर यमानमे जाने के याद 
सग्याते ( २७ ) भयमे ओर सया्वसिद्ध समान से एक भयम 
निश्रय मोतत होता है। 

(२७) श्रव्पारदतद्ार 

(१) स्तोक पाच अणुत्तर उमनरे «पे 

(० ) उपरक्ी प्रिकफे देय संग्यातगुणा 

(३ ) मध्यम जिकके देव न 

(३ ) निचेकी प्रिकक्े देव न 

(४) बारहवा देवलोकफे देव» 


४६ 
(५) श्यारे # # ४ 
(६) दशवे » #  !४ 
(७) नवमें १) । 8 
( ८) आठवा असंख्यातगुणा 
(६) सातवा »# # ४ 


(१०) छ्टे ॥.. 9)! . 3) 
(११) पाचवे न 0 
(१२) चोथे 02. बट +य 
(१३) तीजे आह कक. 7 
(१७) दुजे 3. १9. ?! 


(१५) दुजे देवलोककी देवी संख्यातगुणी. 
(१६) पेहला देवलोकके देवा ॥ 
(१ ७) )) )) देवी 4) 


सेवंसंते सेवंभंते-तमेवसचम 


फनिनयााई मम ई+ 


४७ 
किक .। 
थॉकेंडा न. ७ 


सूत्रश्नी जम्बुद्विपभ्ज्ञात्त 


( सण्डा जायण ) 
गाधा--खंडा जोयेण वासा, 
पव्वेय कूडा तित्थ सेढीओ । 
विजय दइहे सलिलाओ, 
पिंडए होइ संगहणी ॥ १ ॥ 
इस लक्ष जोजनके पिस्ताखाले जम्बुद्धिप्कों १० 
इारसे बतलाये जायेगे 
हि १) सडा-जम्युद्विफा भरतवैत परिमाण फ़ितने 
यड द्ोते दे 
(२ ) जोयण-जम्बुद्िपका जोजन परिमारों क्रितना 
खड होता दे 


(३) वासा-अम्बुद्िममें मनुष्य रेइनेका कितना 
चास्ता है 


शेप 


( ४ ) पत्वय-जम्बुट्विपर्म सास्वता प्रेत कितने है 

(४ ) कूडा-जम्बुद्विपर्मे -पर्वेतों उपर कट 
कितने है. 

(६ ) तित्थ-जम्बुद्विप्म माघद्धादि तीर्थ कितने है 

( ७ ) सेढी-जम्बुहिपमें विद्याधरोंकि श्रेणि कहां या 
कितनी है 

( ८ ) विजय-महाविदेहल्षेत्रमं सनुप्य रहेनोकि विजय 
कितनी है, 

( ६ ) दृह- जम्बुद्विपमें पद्मादि द्रह कितने है 

( १० ) सलिला-जम्बुद्विपमें गंगादि नदीयों कितनी है 

उपर बतलाये हवे १० द्वारकों शासं्रकार विस्तारपूवेक 
विवरण करते है 

(१ ) खंडा-तीरच्छालोकमें जम्बुद्रिप असंख्याते है 
परन्तु यहांपर जो हम निवास कर रहे है इसी जम्बुद्विपकि 
व्याख्या करेंगे. 

जंम्बुद्रिप गोल चुडि-चक्र-तेलका पुबा-कमलाके 
कर्णका ओर पूर्ण चन्द्रके आकार है वह पूर्व पश्रम एक लक्ष 
जोजनका पहुला है इसी माफीक दक्षिणोत्तर भी एक लक्ष 
जोजनका लम्बा है ३१६२२७ जोजन तीनगाउ १२८ धलुष्य 


न 
हर 


ष्६ 


१३॥ अगुल एक यव एक बुक एक लिख छे चालाग्न पाच 
व्ययहारीय परमाणु इतना विस्तारवाली परद्धि हैं। एक 
जगति (कोट) एक पत्मवर बेदिका एक यनसड च्यार दरवाजा 
कर अति शोमनिऊ ह | इन्ही जम्बुद्धिपफा दक्षिण उत्तर भरत- 
सत्र परिमाण सड फिया जाय तो १६० सड होता है यत्र । 


ही ६8648 20, 83:262: 20,302: अंक 0:5:090 2202 3 
|. चेत्र नाम | सड | जोजन परिमाण. 


हक 


»जा ऊहत 


६ वा भागों ३ 


न 

१ भरतत्तेत् १ ४२६--६ 
२ चुलहेमयन्तपर्ततत | ३२ । १०४२+१२ 
इ्‌ देमययतेत छु २१०५-+४ 
४ मद्दद्देमसन्तपर्न्‍ात [८5 | ४२१०--१० 
| हरिवासचेत १६ | ८४२१+१ 
हर निपेडपबत ३२५ | १६८४२--२ 
७ मदहापिदेहत्तेय ६४ | ३३६८४--४ 
ग् निलब-तपरयत २। १६८४२+२ 
& रम्यस्पासतेत् १६ । ८४२१-+१ 
१० रपीपर्यत प ४२१०+-१० 
११ एगणवयचेत ४ २१०१+-४ 
१२ सीसरीपर्यत १०४२+ १३२ 
१३ एरमरतेग्र १ ४२६+-६ 


६०--१००००० जॉनन 


है 


१ 


ड़ 


प० 


प्रसंगोपात पूषे पश्चिम लक्ष जोंजनका मान, 


। चेत्रका नाम. _|_ जोजन परिषाणय. जोजन परिपाण- 
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१ मेरूपबेत पहला १०००० जोजन, 
र्‌ पूषे भद्रशाल वन २२०३०) 
३ ॥ आठ विजय १७७०२ ,, 
ह। » प्यार वस्कारपयेत २०००.) 
रे » पीन अन्तरनदी २७५ !! 
६ » सीतामूख वन श्ध्र्रे 
9 पश्चिम भद्रशाल वन २२००० ,» 
< |... /» आठ विजय (७७०२ ,| 
& » प्यार वस्कार शिव छाक। 38 
१० » तीन नदी ३७४ १) 
११ | १ सीतासुख वन श्हश्३े , 





एवं १०००:० जोजन-- 

(२) जोयणद्वार-एक लक्ष योजनके विस्तारबाले जम्बु- 
द्विपका योजन -योजन परिमाण के गोल खंड किया जाय तो 
१०००००००००० इतने खंड होते है अगर योजन प्रिमाण 
सम्चारस खंड किये जाय तो ७६०५६६४१४० खंड हान[पर 


३५९१५ घधन॒ुप ओर ६० अग्ल च्षत्र चडजाता है इंते द्वारम्‌. 


भ्९्‌ 


(३) वासाद्धार--इन्‍्ही लक्ष योजनके विस्तार पाला 
जम्बुद्धिप मे भनुष्य रेहनेका बासक्तेत ७ तथा १० है यथा 
(१) भरतत्तेत्र (२) एरमरतत्तेत (३) महाविदहतेत्र इन्हीं तीनों 
चषेतम फर्मभूमि मनुष्य निवास करते है और (१) हमयय 
(२) हरणयय (३) हरियास (४) स्म्परपास इन्ही च्यार चेप्रॉमें 
अकमेभूमि युगल मनुष्य निवास करते है एवं ७ तथा दश 
भीना जाये तो पूर्वजों महायरिदृदक्षेत्र गीना गया ह उन्हींका 
यार विभाग फरना (१) पूषे महातिदह (२) पश्चिम महायिदह 
(3) देवकरू (४) उत्तर करू एवं १० क्षेत्र होता है। विपरण-- 

लक्ष योजनके तिस्तार बाला जो जम्बुद्विप है जिन्‍्होंके 
चौतफ एक जगति ( फोट ) है. चह जगति आठ योजन फी 
उची है मूलमे १२ मध्यमे ८ उपर ४ योजनफे परिम्तार चाली 
हैं सबे पम्नरत्नमय है उन्हीं जगति के फीनारेपर एक गौस 
जाल शर्थात-मरोसाकी सेन आगडढ़ ह बह आदा योजनकी 
उची पाचसों धनुप कि चोडी फ़ोपीसा और कागरा सर्ये 
रतमय है । 

जगति उपरमसे न्यार योजनके प्िस्तारयाली है उन्ही के 
मध्यमागम एक पतद्मयरथेदिफा सादा याजनकी उची ४०० 
घनुप क्लि चोटी दोनो तर्फ निला पनों का स्थामा पर भन्‍च्झा 
सुन्दर भाऊारवाली मनमोहक पुवलायों है और मे प्रनेक 


श्र 


सुन्दर रूप तथा मोक्तफल की मालावों से सुशोसित है मध्य- 
भागमे पत्मवर वेदिका आजानेसे दो विभाग हो गये है (१) 
अन्दर का विभाग (२) बाहार का विभाग जो अन्दर का 
विभाग है उन्हीं के अन्दर अनेक जातिके बक्ष आजानेसे 
अन्दरका वनखंड कहा जाते है उन्ही के अन्दर पांच घर्ण के 
तृण रत्नमय है पूवादि दिशीका मन्द वायु चलनेसे छे राग 
2३६ रागणी मन ओर श्रवणोंको आनन्दकारी ध्वनी निकलती 
है उन्हीं वनखंड मे ओर भी छोटी छोटी वाबी ओर पर्वत 
आगय है वह अनेक आसन पडे है वहाँ व्यंतर देव ओर देवीयों 
आते है पूर्वेकृत पुन्यकों सुखपूवेक भोंगवर्ते हे इसी माफीक 
बाहारका वन भी समझना परन्तु वहा तण नहीं है । 

मरू पव॑त के च्यारों दिशा पेतालीस पेतालीस हजार 
योजन जानेपर च्यारों दिशा उन्हीं जगतिके अन्दर च्यार दर- 
बाजा आते है वह दरवाजा आठ योजनके उचे च्यार योजन 
के चोड है दरवाजा उपर नवभूमि और सुपेतगुमट छत्रचमर 
ध्वजा ओर आठ आठ मंगलीक है । दरवाजाके दोनों तफ 
दो दो चौतरा है उन्हीके उपर ग्रासाद तोरण चन्दनके कलसे 
भारी थाल आदि यावत्‌ धृपके कुडच्छ ओर मनोहर रुपवाली 
पृतलीयोंसे सुशोभीत है, 

(१) पूवेदिशमें विजय नामकों दरवाजों है. 

(२) दक्षिणदिशमें विजयन्त नामको दर० 


रैरे 


(३) पश्चिमादिशर्में जयन्तनामा दर० 

(४) उत्तरदिशरम अग्राजित नामा दर० 

इन्ही चारों दरवाजोंके नामके च्यारों देवता एकेक 
पल्योपमफ्मि स्थितियाले है उन्हीकी राजघानी अन्य अम्सुदिपमें 
है | आधिक पिस्तारवालोको जीवाभिगमस्त देसना चाहिये । 

(१) भरतत्तेत्र-जहांपर हम बठे है इन्हीकों भरतच्ेत 
केहते है। बह झुलदेमगन्तपरतसे दक्िणकि तर्फ पिजयन्त 
दरपाजासे उत्तराकि तफ पूरे और पश्चिम जगातिके पराहार लब॒- 
शुसमृद्र दे भर्ड्नवन्द्रके आरार है मध्यभागमें बेताडथप्ेत 
आनासे भरतक्तेवका दो त्रिभाग ऊहाजाते है (१) दलिणमरत 
(२) उत्तरभरत । 

चुलहेमवन्तपररंतपर पद्मद्रहसे गगा और सिन्धुनदी 
उत्तर भरता त्तीन विभाग करते हृ्‌ड तमस्ेग्रुफा और सड- 
प्रभागुफाफे निचे वेताटथप्रत्की भेदके दक्षिगभरतका तीन 
पिभाग करति हुई लवणसमुद्रभे प्रवेश ह४ है इन्द्रीसे मरतचे- 
त्रका छे पड़ भी कद्ाजाता है| 

दक्षियभरत २३८ ज्ञो० 3 फलाफ़ा है जिनन्‍्हीके अन्दर 
सीन सठ ई मप्यपड़में १४००० हज़ार देश है मौरय मध्य- 
भागम फोशलदेश पनिता (अयोध्या) नगरि है वद परिमाण 
अगुलमे १९ जोजन खूम्मी & जोमन पदूली दई वनितानगरीमे 
उत्तरहि वर्ड ११४॥न- श॥ वैताडयपर्व है और ११४॥+ १॥॥ 
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दक्षिणकी तर्फ विजयन्त नामका दरवाज़ा है | पूर्व पश्चिमके 
दोनों खंडमें हजार हजार देश मीलाके दक्तिए भरतके तीनों खंडर्म 
१६००० देश है इसी माफीक उत्तरभरतमें भि १६००० देश 
हैं इन्ही भरतक्षेत्रमं कालकि हानि वृद्धिरुष सर्पिणी उत्सपिणी 
मीलके कालचक्र है वह देखो. छे आरोका थोकडाम । एक 
सर्पिणीमें २४ तीथेकर १२ चक्रवरत £ वलदव & वासुदेव & 
ग्रतिवासुदेव नियमत होते है । इति 

(२) एरभरतक्षेत्र-भरतक्षेत्राके माफिक है परन्तु भरत- 
ज्षेत्रकि मर्यादाकारक चुलहेमबन्तपर्वत है ओर एरभरत्नेत्रकी 
मर्यादाकारक सीखरीपचेत है शेप बराबर है इति. 

(३) महाविद्‌ह क्षेत्र--निपेड ओर निलवन्त दोनों 
प्वृतोंकें विचमे महाविदहक्षेत्र हे वह पलंक के संस्थान है चक्र 
वरताके ३१ विजयसे अलंकृत है। अगर महाविदेहल्षेत्रका 
च्यार विभागकर दिया जावेगें तों (१) पूषे विदह (२) पश्चिम 
विद॒ह (३) देवकूरू (४७) उत्तर करू, 

विदहच्षेत्रके मध्य भागमे मेरू पर्वत पृथ्वीपर १०००० 
जो० के विस्तारवाला हैं उन्ही के पू्वे पश्चिम दोलुं तफे वावीस 
बाबीस हजार योजनका भद्रशालवन है। उन्हीसे दोनों तफ (पूर्व 
पश्चिम ) शोला शोला विजय है अथात्‌ पूर्व विदहरूप १६ 
विजया ओर पश्चिम विद॒ह रूप १६ विजय है। 

मरू प्वेत १०००० जोजनका है उन्हीसे उत्तर दानिश 


भर 


अठाइमों अदाइसो जोजनका भद्वशालयन है बहासे दक्तिणाक्ि 
तरफ निपेडपर्रत तक देवझूरू क्षेत्र और निलयन्त पवेत तक 
उत्तर कृरुच्ेत्न दै। एकेक चेत्र दोदों गजदन्तों फर आदा चन्द्रा- 
कार है इन्ही चेत्रोंमे युगल मनुष्य तीनगाउ झ्ि अयगाइना 
आऔर तीन पल्योपम कि स्थिति चाले है देवकूरूचेयर्म कुड 
सामली वृत्त चितरिचित परत १०० कचनगिरि पर्वत पाच- 
द्रह इसी माफीफ उत्तरहरुमे परन्तु बह जस्बु सुदर्शनवत्त है 
इति विदद्देका च्यार भेद | 

नियेडपवेत और महा देमय्तपर्वत इन्ही दोनो पर्वतोंके 
पिचमे हरिवास नामका क्षेत्र है तथा निल्यन्त और रूपी 
इन्ही दोनें। पर्रेतों के विचमे रम्परुवास लेन है इन्ही दोनों 
ज्षेतरोंमे दो गाउकी अयगाइना आर दो पल्‍योपम फ्रि स्थिति 
बाले युगल मसुप्प रहे ते है । 

महाहेमपन्‍्त और चुलद्ेमवन्त इन्ही दोनों पर्यतों के 
पिचमे हेमयय नामक चेत्र ह तथा रूपी आर सीफरी इन्ही 
दोनों पर्रतों फे तिचमे एरणप्यचेय है इन्हीं दोनों लेन्रॉम एक 
गाउकी अयगाहाना ओर एक पल्योपम क्रि म्थिति बाला 
युगल ममुप्य रेदेते दे । एव अम्बुद्धिपमे मनुष्य रेहेने के दश 
चेन है इन्दरीफों शाख्रफारोंने वासा कादा है अप इन्ही १० 
पेप्रोफा लम्बा चोटा याहा जीया धनुपपीद आदिका परिमाण 
यप्रद्वारा लिया जाता है ! 
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इछ 


(४) पष्बयपर्रत-अस्बुद्धिपर्म २६६ पर्वत सास्वता है 
( २०० ) फश्चनगिरिपपत-देवफूरू युगलचषेत्रण पांच ड्रह है 
उन्ही द्रदफे दोनों वटपर दश दश कश्वनगिरिपपत्त से सुब- 
गुमय है दश तटपर १०० पर्वत & इसी माफीक उत्तरमृरू 
यगललेगमें १०० फश्वनगिरि हैं एयए २०० 

(३४) दीपताडथ-चक्रसरतकी ३४ परिजय अर्थात 
भदाविदेहकि ३२ त्िज्य एक भरत एक एरमरत एबं ३४ 
पिज्यफे मध्यमागमें ३४ बेताटथपर्यत है | 

(१६) बस्कारपर्यत-महाविदेहेनके मध्यमागम मेरूप- 
पते भाजामेगे मद्यारिददचेत्रे शोता शोला पिजेयर्प दो 
विभाग एये शोला शोला विजयके पिच सीता सीतोदानदी 
घआातानासे श्राद भाठ पिजयर्प स्यार पिभाग पऐवपे उन्हींसे 
झाठ विज्ञयग्ष एड विभाग सात झन्‍्तर #£ मिश्मे न्‍्यार 
वस्गार्पर्दत आर तीन श्रत्तर नदी है. एक ग्िमागर्म न्यार 
वस्पारपर्त है इसी माफाक स्यार पिमागमें १६ बस्कारपरयत है। 

(६। परपधरपर्ेत-मजुष्प रेहनेका जो ७ क्षेत्र पतलाये 
है विछोके 5 झम्वरोमें के एव है झथरा सात छेत्नोंक्लि 
मयोटा परनेराले ६ पपेधरपर्वा] दे यथा चुलेहमया, गहारे- 
मयस्त, िपेठ, मिलमस्त, सपी, शरीर सीसरौपयंस इति | 

(४) गजदस्तापत-निषेट श्र निलयत्वएवर एगसे 


प्रटद 


निकलते हूथे देवकूरू उत्तरक्रू युगलक्षेत्र ओर विजयके विचर्मे 
मयांदा करनेवाले हस्तिके दन्तके आकार मेरूपचेतके पास 
जायलागे है, 

(४) वृतलबताउय पर्वत हेमवय, एरखवय, हरिवास, रम्यक्‌- 
वास वह च्यार युगल मनुष्योंका क्षेत्र हे इन्हीके मध्यभागमें 
च्यार बृतल वेताडयपवेत है. 

(४) चितविचितादि निषेडपयतके पासमें ओर सीतानदीके 
दोनो तटपर चित ओर विचित दो प्ेत है इसी माफिकनिलचन्त 
पवेतके पासमें सीतोदानदीके तठपर जमग समय दो पदवत है. 

(१) जम्बुद्विपके मध्यमागमें गिरिराज मेरूपर्चत है. इति- 

( विचरण ) 

(१) दो सो (२००) कश्वनगिरिपंत एचवीस जोजन 
धरतिमें १०० जोजन धरतिसें उंचा मूलमें १०० जो० लम्बा 
चोडा मध्यमें ७५७ जो० उपरसे ५० जोजन विस्तारवाला है 
तीनग्रुणी जाभेरी परद्धि सबे कमश्बनमय है । 

..._ (२) चौतीस दीघे वैत्ाड्यपवेत पचवीस गाउ धरतीमें 
है पचवीस जोजन धरतीसें उंचा पचास जो० विस्तारवाला है। 
उन्हांकि दोनों तफ बाह ४८८ जो० १६ कला हैं जीवा 
१०७२० जो० १२ कला धनुषपीएट १०७४३ जो० १५ कला 
है अत्यक वेताड्यपर्वतके अन्दर दो दो गशुफावों है (१) तमस- 
गुफा (२) खंडग्रभागुफा वह गुफा ५० जोजनाके लम्बी १२ 


भ्६्‌ 


जोजनाके चोडी ८ जो० उची है उन्ही गुफावॉके अन्दर दो 
दो नदीयों हे (१) उम्रगजला (२) निगमजला-शुफाबोके 
दरवाजासें २१ जोजन गुफाके अन्दर जावे तब उग्मजाल 
नदी आधे वह तीन जोजनका सिस्तारमें पाणी चह रहा है 
उन्हीके अन्दर कीसी प्रफारका पदार्थ- कष्ट, कचरा, कलेबर 
पडजावे तो उन्हीकों तीन दफ्ते इदुर उद्र भमाके बाहार फेंफदे 
इसी वास्ते उगमजला नाम है चहासे दो जोजन भागे जानेपर 
निगमजला नदी तीन जोजनफे विस्तारवाली जिसके अन्दर 
कोइ भी पदार्थ पड़े तो उन्हीकों तीन उच्छाला देके नदीके 
अन्दर रखलेते घास्ते निगमजला नाम दीया है बहासे २१ 
जो० जानेपर तमखरगुफके उतरका दरबाजा भआज़ाता है। 
परन्तु महादरिदे चषेत्रके ३२ बैत्ताडयके पराहार जीया घह्षुपपीष्ट 
नही है केहना पह पलकके संस्थान है । लगा प्रिजयबत्‌ । 
(३) शोलायरकार पर्वत-चित्र, विचित्र, निलन, 

शेल, निकुट, वेसमण, अख्जन, मयाझ्षन, अकायाड़, परमायाह, 
आसीविप, सुहावह, चन्द्र, से, नाग, देव एंय १६ परवेत 
१६४६२ जो० २ कलारे लम्बा दे पाचसो पाचसों जो० 
पूहूला विस्तार हू निपेड निलवन्तपर्वतोके पासमें च्यारतो 
जोजनका उचा जोर ४०० शाउका धरतीमे है वहासे बढते 
बढ़ते सीता सीतोंदा नदीयोंक्े पासमें उचा पाचसो पाचसों 
जोजनका और ५४०० पाचसो गाउका धरतीमे है। १६ 
बस्कारपर्यत अश्वके स्कन्धके आकार है 


(६) परपेद्धारपबत ययसें देखो 
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(५ ) बृतल चैतात्य--सदावाइ वयडाबाइ गनन्‍्धावाह 
मालवन्ता यह च्यार पर्चत १००० जों० उचा २४० जो० 
घरतीम तीनगशुणी साधिक परद्धि है धानकी पायलीके आकार 
एक हजार जों० पहुला विस्तारपाले है! 

(६) चितविचित जमग समग रह न्यार पर्चत देव- 
करू उत्तफ़रू युगल क्षेत्म निपेड निलयन्तसे ८३४ जो० 
और एफ जोजनका सात भाग करना उन्होंसे न्‍्यार भाग दुरे 
है। बह १००० जो० उचा ओर २४० जो० धरतीमे उड़े है 
मूलमे १००० जो० पहुला-गिस्तारपाला है मध्य ७४० जो० 
उपरसे ४०० जोजन पिस्तारवाला है 

(७) मेरूपवेत--मेरूपबत जम्युद्धिपफे मध्य भागमे 
है पह एक ल्ष जोजनका है जिसमे १००० जॉजन धरतिमे 
और ६६००० जो० धरतीसे उपर हे मूलमें पदुलो १००६० 
जो० एक जोजनका इगस्यारी या दश भाग है। घरतिपर दश 
हजार जोजन गिस्तारयाला है उपर इग्पारे जोजन के पीछे 
एक जोजन कम होते फम होते मेरू के सीसरपर एक हजार 
जोजन के विस्तायाला है सब जगा तीनगुणी जाभरेरी परद्धि 
है मेरूपब॑तऊे चौतफ एक पद्मवर वेदीका ओर एक वनसड 
है वह वर्णन करने योग्य है। मेरूपर्वत के च्यार बन है यथा 


(१) भद्वशालवन (२) नन्दनयन (३) सुमानसवन 
(४ ) पहकपन, 
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( १ ) भद्रशालवन--मेरूपवतके चातफ ध्रति उपर 
पूवे पश्चिम २२००० थाबीस हजार जोजन ओर उत्तर दक्षिण 
अढाइसो २५० जोजनका है एक वनखंड एक वेदीका चौतर्फ 
हैं श्यामग्रभाकर अच्छा शोभनिक है। मेरूपबत के पूर्व दिशा 
तफ भद्रशालबनमे ४० जोजन जाबे तब एक सिद्धायतन 
( जिनमन्दिर ) आवे वहः ४० जो० लम्बों २४५ जो० चोडा 
३६ जो० उचा अनेक स्थभा पुतलीयों आदिसे सुशोभीत है 
उन्हीं सिद्धायतन के तीन दरवाजा है । बह आठ जोजनका 
उचा ओर च्यार जोजनका चोडा जीसपर सुपेत शुमटकर 
सोमायमान हे उन्ही सिद्धायतन के मध्य सागमे एक मणि- 
यीठ चौतरो ८जो० लंम्बो चोड। च्यार जो* जाडो 
सर्व रत्नमय है । उन्हीं चोतराके उपर एक देवच्छादों ( जहा 
जिन अतिमा वीराजमान है उन्हीं को मूल श॒ुभारा भी कहा 
जाते है ) वह ८ जो० लंम्बा चोडा-साधिक आठ जो० उचा 
उंचपणे हैं वर्शन करने योग्य है उन्हीं के अन्दर त्रिलोक्य 
पूजनीक तीथेकर भगवान कि ग्रतिमावों पद्मासन विराजमान 
है यावत्‌ धूपके कुडचे आदि रहे हृ॒वे हैं। एवं दक्षिण 
एवं पश्चिम एवं उत्तर अथात्‌ च्यारो दिशामें च्यार जिन 
मन्दिर पूवेवत्‌ समझना । मेरूपवेत से इशान कोनमे भद्रशाल 
चनमे जावे तब च्यार नन्‍्दा पुष्करणि वावी आति है पौत्मा 
यज्माप्नभा, कुझुदा कुमुद्मभा वह वावी ४० जो० लेम्बी २५ 


हि 


जो० चोडी १० जो० उठी वेदिका चनसड तोरणादि करी 
संयुक्त है उन्हीं च्यार बावीयों के मध्य भागमे इशानेन्द्रका 
अधान प्रासाद ( महल ) है बह श्रासाद ५०० जो० उचा 
2२४० जो० विस्तारयाला है यावत्‌ सपरियार के शासन सहित 
है। एप अभिफोनमें भी च्यार वावी है उत्पला, गुम्मा निलना 
उब्यला पूर्वयत्‌ परन्तु इन्ही बायी के मध्य भागमे शकेन्द्रका 
आसमीद है एप वायुकोनमे च्यार वावी है लिंगा मिंगनाभा सखना 
अज्जञनप्रभा-मध्यमे शकेन्द्रका प्रासाद सिहासन सपरिवार 
समभना एवं नेऋतफोनमे च्यार वायी श्रीक्रल्ता श्रीचन्दा 
श्रीमहीता श्रीनलीता- मध्यभागमें प्रासाठ इशानेन्द्रक' समझता 
चायी-वायी के अन्तरामे जो? सुली जमीन हे उन्हों के उपर 
इन्द्रोफ़ा प्रासाद है। भद्रणालवनमे आठ विदिशापरमे आठ 
हस्तिकुट है वह १२५ जो० घरतीमे ५०० जो० घरतीसे उचा 
है मूलमे पाचसो जो० मध्यमे ३७४ जो० उपर २४० जो० 
विस्तारवाला है. तीनगशुणी ऋामेरी परद्धि है। पद्मत्तर, निल- 
चन्त, सुदस्ति, अज्ञन गिरि, कुझुद, पोलास, पिढिस, रोयण- 
गिरि, इन्ही आठ छुटोंपर कुट्फेनाम देवता ओर देयतोंका 
भूउन रत्नमय ४ उन्हीं देपोंफी राजधानी आपनी अपने 
दिशासे अन्य जम्पुद्धिममे जानापर आते है विजय देवबत्‌ 
समझना अद्वशालयन इत्त श॒च्छा मुमावेली तण कर शोमाय- 
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मान है बहुतसे देवता देवी विद्याधरादि आये है एव संचित- 
सुभ फलकों भोगवते हवे विचरे है | 


(२) नन्दनवन-भद्रशालवनकी संभूमिसे ४०२ जोजन 
उंचा मेरूपबंतपर जाये बहाँ गोल बलीयाकार नन्‍्दनवन आये 
बह पांचसो जो० विस्तारचाला है मेरूपचतका चोतर्फ बीटा 
हवा है अथात्‌ वहांपर मेरूपचेतकी एक मेखला निकली हुई 
है उन्होंके उपर मन्दनवन है | वेदिकावन खंड च्यार जिन- 
मन्दिर ६६ बावी ४ प्रासाद शक्रेन्द्र इशानेन्द्रका पृवरभन्र 
शालवनवत्‌ समझना ओर नन्दनवनमें & कुंट है ननन्‍्दनवन- 
कुंट, मेरूकुंट, निपेडकुंट, हेमवन्त० रजीतकुं० रूचित० सागर- 
चित० बज्ज० चलकुंट जिसमें आठ कुट पांचसो पांचसो जो० 
उंचा यावत्‌ आठो कूटपर आठ देवीका शुवन है मेघ॑करा, 
मघवती, सुमेघा, हेममालनिदेवी, सुबच्छादेवी, बच्छमित्रादेवी, 
चबजसेनादेवी, वलहकादेवी, आठों देवीयोंकि स्थिति एक 
पल्‍्योपमकी है राजधानी अपनी अपनी दिशा तफे अन्य 
जम्बुद्विपर्से समफना । बल॒कुट १००० जो० उचा है मूलमें 
१००० मध्यमें ७४० उंपरसे ५०० जो> विस्तारवाला है 
तोनशुणी साधिक परद्धि है बलदेवता राजधानी अन्य जत्वुद्ठिपमें 
है शेषभद्रशालवनवत्‌ यावत््‌ अच्छा सुन्दर है। देवदेवी 
आनन्द करते है 


६५ 


(३) सुमानसयन-नन्‍्दनयनके तलासे ६२४०० जोजन 
उध्ये जाबे तत्र सुमानस नामका वन आवे | वह पाचसो जोजन 
के पिस्तारबाला मेरूपयतको चौतफ वींट रसा है वेदीकायन 
सह च्यार जिनमन्दिर १६ थायरी श़ेन्द्र इशानेन्द्रका ४ 
प्रासाद पवैयत्‌ समकना बायत्‌ देवतादेयी आते है. 


(४) पडफयन-सुमानसयनसे ३६००० जोजन उच्च 
जाये तय मरूपपेतफे शिसर उपर पडकयन आता है ४६४ 
जो० चक्रताल छुडी आफऊार मेरूपबंतकी चुलका (१२ जोजन) 
को चौतर्फ पीटरसा है। वेदीफायन सड च्यार जिनमन्दिर १६ 
बायी शक्ेन्द्र इशानेन्द्रका च्यार प्रासाद पूवेचत्‌ समझना | 
पडफायनके मध्यभागम मेरूचुलका है पह ४० जोजनकी 
उची हूं मृलम १२ मध्यम ८ उपरस ४७ जोजन पिस्तारयाली 
है साधिक तीनगुणी परद्धि । सर्व बेरूटीय रत्नमय है। एक 
प्रेदिका यनसडसे बींटी हृड है । उपरका तलो मणिजडित है 
मध्यभागम एक मसिद्यायतन एक गाउफ़। लम्पा झादा गाउफा 
चोडा देशोना गाउफ़ा उचा झनेक स्थामफर शोमनीक है 
मय मगिपीट देयच्छदा और प्मामन जिनप्रतिमावों यायत्‌ 
धुपरृडचा आदि। देवतादेवी घहापर भाते है या लीघधरमुनि 
भी जाते € तिलोक्य पूननीक तीथस्रोफी सेयामारि करते है* 


पदढय्पनम च्यार दिशापोंमें न्‍्यार भमिशेष शीलायों 
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है जिन्होंकों उपर तीथंकर मगवानका जन्मामिशेष इन्द्रमहाराज 
करते है। उन्होंके नाम-पंडशीला, पंडूकबलशीला, रक़्शीला, 
रक्षकंदलशीला वह शीलाधों पांचसों जोजन लम्बी अढाइसो जो० 
चोंडी च्यार जो० जाडी है अधचन्द्रक आकार सर्वे कनकृमय 
अच्छी सुन्दर है | वेदिकावन खंडदिसे सुशोमित है । उन्हीं 
शीलाबेंके च्यारों तले अच्छा पागोतीया उन्होंकि उपर तोर- 
शणादिसे आर शीलावोंके उपरका तला अच्छा साफ है जिसमें 
पृवेपथ्मम शीलावोंके उपर दो दो सींहासन ४०० घलुपका 
लम्बा २५० घनुु० चोंडा जिसपर विदेहच्षेत्रके हक्षेत्रके तीथकरोंका 
जन्मामिशप जो शुवनपति व्यंतर जोतीयी ओर वेमानीकदेवता 
करते है ओर उत्तरदक्षिणकी शीलापर एकेक सींहासन हैं 
उन्हींके उपर तीथेकरोंका जन्म्ाभिशेष पूर्व॑चत्‌ च्यार निकायके 
देवता करदे है. 

पेझपवेतके तीन करंड है (१) हेठेका (२) मध्यमका (३) 
उपरका जिसमें हेठला करंड १००० जो० धरतीमें है जिसमे 
२१५० लो० प्ृथ्वीसमय २४० जो० पापाणसय २४० जो० 
वद़्मदय २४० जों० शाकेरा एथ्वीमय है । मध्यमका करंड 
धरतीके उपर ६३००० जोजनका है. जिसमें १४७४० जों० 
रजतमय १५७५० जो० रूपामय १०७४० जो० स्फटक 
रत्नमय १४७५० जो० अंकरत्नसय है उपरका करंड ३६००० 


घष्छ 


जो० जपुणीया सुवर्शमय है एप तीन करड मीलाके १ लक्ष जो- 
जन परिमाण मेरूपबेत है मेरूपवेतके १६ नाम है। मन्दिग्मेरू, 
मनोरम, सुदर्शन, समग्रम, गिरिराज, रत्नोचय, शिलोचय, 
लोफम य, लोकनामि, अवच्छर स्र्योद्रतन, समोवर्ण, उत्तम 
दिशादि घडेंसे इन्ही मेरूपबेतफा मन्दिर नामका देव एक 
परयोपमकि स्थितियाला है वास्ते इन्दीका मन्दिर नाम दीया 
है और देयादिकों आनन्दका घर है तथा सास्वता नामहँ इति, 
(४ ) कुटद्वार-जम्मुद्धिपे ४२५ छुंट है. जिसमे 

४६७ कुठ पररतोपर है यथा-- 

१ चुलहेमयन्तपपतपर उठ ११ ८ शौलावस्कारपर्थत प्रत्यक 

२ भहाहेमयन्तपर्तपर , ८. परत पर न्यार च्यार कुट ६४ 


३ निपेहपपत पर + £ & पिशुत्ममा गजदन्ता पर ,, & 
४ निलमन्तपप्त पर ,, £ १० मालवन्ता » » » ६ 
५ रूपिपत पर » ८ ११ समान, ,,»+ ७ 
६ सीसरीपपेत पर » ११ १२ गन्धमाल |, »+५ ७ 
७ चौतीम बैताइपपरपपत.. १३ मेम्पवेतका नन्दनपनमे 

है प्रत्यक परतपर नये आये हवे रद & 


नव कूद ३०६ 
एवं ४३६७ तथा भद्रशालयनभ ८ इम्तिकुट है देयकुरूमे 
८ उतराहूमें ८ एब २४ भर ३४ चक्रररत फ्रि जिजय में 


ध्थ 


पु 


३२४ ऋषभऊकुंट एवं ४८ सब मीलके ४२४ कुंट है जिसमे छे 
वर्षधरपरवतोंका ५६ शोलावस्कारोंका ६४ च्यार गजदन्ताका 
३० नन्दनवनका ८ भद्शालचनका ८ एवं १६६ कुंट प्रत्यक 
कुंट ४०० जोजनका उचा ४०० जो० मूल पदूला शीखर पर 
२४० जोजन विस्तारवाला है ओर गजदन्ताके २ नन्‍्दनवनका 
? एवं ३ छुंट १००० जो० का उचा तथा- मूलमे १००० 
जो० का पहला शीखरपर ५०० जो? पहल है एवं १६६ 
चोंतीस वेताब्यका ३०६ कुंट २५४ गाउका उचा ओर 
मूल पहला तथा शीखर पर १५॥ गाउका पहूला है । जम्बु- 
पीठका ८ सामली पीठका ८ ओर ऋषपभकुंट ३४ एवं ४० कुंट 
आठ जोजनका उचा आठ जोजनंका मूलमे पहला ओर 
शीखर पर ४ जोजका पदूला है एवं कुल ५२४ छुंट समझना । 
उपर जो ५२४ छुंट कहें है इन्हींमें ७६ कुंट परतों 
जिनमंदिर है शेष ४४६ कुंट पर देवता और देवीयोंका झुचन 
है यथा-छे वर्षधरपवेतों पर छे जिन मन्दिर-शोलावस्कार 
पेतों पर १६ जिनमन्दिर । च्यार गजदन्तों पर च्यार जिन- 
मन्दिर आठ देवकूर आठ उत्तरकूरू ओर चोतीस वेताब्य पवेतो 
पर ३४ जिनसन्दिर एवं कुल ७६ जिनमन्दिर है इन्हीके सिचाय 
सद्रशालवनमे ४ ननन्‍्दनवनभे ४ सुमानसवनमे ४ पंडग वनके 
च्यार ४ मेरू चुलाका पर १ जम्यु वृक्त पर १ सामली वृक्ष पर 


६६ 


एय १५ मीलाऊफे ५४ जिनमन्दिर सास्वता है परिमाण-छे वपधर 
शोलायस्कार च्यार गज़दन्ता च्यार भद्रशाल न्यार नन्‍्दनवन 
न्यार सुमानसवन न्यार पडगवन एवं ४२ स्थानके जिममन्दिर 
पचास पचास जो० लम्पा पचविस पचाविस जो० चोडा छतीस 
छत्तीम जो० उचा अनेक स्थाम पुतलीया हार आदिसे अच्छा 
शुशोभित सर्व रत्नोमय है उन्हीं मिनमन्दिरोंफ़े तीन तीन 
दरपाजा है प्रत्यक ठरवाजा आठ जोजनऊा उचा च्यार जो० 
पहला तोरण स्थाभ आदिसे अन्छा मनोहर है 

चोततीम बैताव्य आठ देयकूरू आठ उत्तरझस्के पीठफा 
तथा जम्पुइ७का एक सामलीइच्षक। एक और मेरूचुलुफाफा एक 
एय ४३ जिनमन्दिर एक कोपका लम्बा आदा फोपका पहुला 
१४४० बमुपका उचा सभते रत्नमथ है इन्ही से सिद्दायतनों 
अथोत्‌ जिनमन्दिरोंमे त्रीलोक्य पूजनिक तीर्थकरोंक़ी शान्तम॒द्रा 
प्मासनमय मर्तियों है उन्होंकी सेतराभाक्ति अचेनादि देखदेवी 
विद्याधर करदे है, 

शेप ४४६ कुट तथा २०० कश्वनगिरि ४ इतलवेताव्य 
४ चिततिचित जमगसमग एवं सवे ६५७ स्थानपर ढेनीदेबतोका 
आयाम (,अयन ) है इति. 

(६) तीवेदार-जम्ुद्विपरें तीथे १०२ है यह लौकिक 
सास्वता तीर्ये है जिस समय चक्रवरत सड साधनेकों जाते है 


७७० 


तब वहांपर ठेरते है वह तीथोध्यटायक देवोंका अट्मतप करते 
है या तीथेकरोंका जन्माभिशेषके लिये उन्हीं तीथोंका जल 
ओषधि आदि देव लाते है इत्यादि वह तीथेका नाम-मागध, 
वरदाम और ग्रभास एवं चक्रवरतकि ३४ विजयमें तीम तीन 
तीथें होनासे १०२ तीथे हे. 

(७) श्रेणी-जम्बुद्विपर्म श्रेणी १३६ है यथा चेताड्य- 
गिरि २४ जोजनका धरतिसें उंचा हैं उन्हीं पर्वेतके उपर 
धरतिसें १० जोजन उपर जावे तब विद्याधरोंकी २ श्रेणि (१) 
दक्षिण श्रेणि जिसमें ४० नगर है (२) उत्तर श्रेणि जिर्सें ६० 
नगर आते है उन्ही विद्याधरोंकी श्रेशिसे दश दश जोजन 
उंचा जाचे तब अभियोग देवोंकी दो दो श्रेणि आति है (१) 
दक्षिण श्रेणि (२) उत्तर श्रेणि वहांपर व्यंतरदेवता पू्े कीये 
हुवे सुकृतके फल भोगवते है एवं २३४ वैताब्यपर च्यार च्यार 
श्रेणि है सबे मीलके १३६ श्रेणि होती है इति. 

(८) विजयद्वार-जम्बुद्विपमें ३४ विजय है जहांपर चक्र- 
ब॒ते छे खंडको विजय करते है अथात्‌ छे खंडमें एक छत्र- 
राज करते है, 


महाविदेहच्षेत्र एक है परन्तु उन्हीमें ३२९ विजय अलग 
अलग है जिस्में १६ विजय मेरूपवेतसे पूर्वकी तफ है ओर 
१८ विजय सेरूपवेतसे पश्चिमकि तफे है जो पूषे महाविदेहमें १६ 


छर्‌ 


विजय है उन्हीके विचमें सीता नाम नदी है घास्ते सीतानदोओे 
उत्तर तटपर ८ विजय और दक्तिण तटपर आठ विजय है 
इसी माफीक पश्चिम महापिदेहमें सीतोदा नदीके दोनों तटपर आर 
आठ विजय है एवं विदेहचषेत्रम ३२ पिजय है उन्हीका नाम- 


पून्े पिदेद सीतानदगी | पश्चिम दिदेह सीतोदानदी, 
उत्तर तट... दक्षिण तट | उत्तर तट | दान्षिण तट .. 


22 कच्छ प्रिजय] पच्छू प्िजय | पत्र विजय | प्ित्रा विजय 
२सुकच्छ ।॥| सुतच्छ ,, | सुप्न » | सुग्रिप्रा 
३ मदाकच्छ ,| मंदायच्छझ,, | मदापत्न ,, | महाविग्रा ,, 








४ कच्छयती ,| पच्छेपती,, | प्मायती ,, | मिप्रायती ,, 
भआजता ॥ र्मा ,» सिखा » (विग्यु.. $॥ 
६ मंगला +» स्मक ऊंम्रुदा सुयग्यु॒ 


७ पुरकला ॥| रमणीऊ ,, | निलीना ,, | गन्धीला , 
८ पुप्कलायती, मगलायती,, । शलीज्ायती ,,| गन्पीशावती ,, 


प्रत्यक पिजय १६५६२ जोजन दो कलाकी दाक्तिणो- 
तरमें लम्बी दे ओर २२१२॥ जोजन पूर्व पश्चिम चोडी है 
तथा एक भरतक्तेत्र और दुसरा एरवतचेत्र एप. चक्रमरतोफी 
३४ विजय समझना। इन्ही च।तीस पिजयमें ३४ दीधे बताइये 


छर 


चौतीस तमस गुफा २४ खंडग्रभागुफा ३४ राजधानी ३४ 
नगरीयों ३४ कृतमाली देव ३४ नटमाली देव ३२४ ऋषमभकछुट 
३४ गंगानदी ३४ सिन्धुनदी यह सवे पदाथे सास्वता हे 
शेष नाम देखो जम्बुद्विप श्ज्ञाप्तीसे इति. 

(8) द्रहद्वार-जस्युद्दिषके अन्दर शोला द्रह है यथा 
पत्नद्रह, महापदद्रह, तीगीच्छद्रह, केशरीद्रह, महापुडरिकद्गह, 
पुडरिकद्रह, यह छे द्रह छे घपेधर पथेतोंके उपर है ओर पांच 
द्रह दवकूरू युगल छोत्रक अन्दर हे नर्षंडद्रद, दंबकूरूद्गह, 
सयद्रद, सलसद्रह, विश्वुत्यभद्रह्व तथा पांच द्रढ उत्तरकूरू युगल 
चेत्रक अन्दर दे (िसवन्तद्रढ, उत्तरक्रूद्रद, चन्द्रद्रह एरचरत 
द्रह मालवन्तद्र एवं से १६ द्रह जम्वद्विपके अन्दर छे 

(१) पत्चद्रह--चुलहेमवन्‍्त पवेत १०४२-१२ पहुल 
हैं जिन्होंका सथ्य सायमे पत्नद्रह है वह पूवे पश्चण एक हजार 
जोजनको, लम्बो ओर उत्तर दक्षिणमें १५०० जोजनको चोडो 
दुश जोजनको उढो परिपृर्ण निमल पाणीसे भरा हवा है बह 
द्रह अनेक कमलों कर अच्छा शोभनिक है। कमलोंका 
विवरण । 
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द्रहके मध्य सागसे श्रीदेवीका वढा कमल है उन्ही के 
चौतफ भंडारी देवोंका १०८ कमल है, च्यार कमल मेहत्तरीक 
देवीयोंका है, सात कमल श्रीदेवीके आनिकाके अधिपति देवोंका 


छरे 


है, ४००० कमल श्रीदेवीफे सामान्यक देवोंका है, १६००० 
कमल श्रीदेवीके आत्मरक्षऊ देवोका है, भ्रीदेवीके 'अरभिंतर 
परिपदाका ८००० मध्यम परिपदाका १०००० बाह्य परिप- 
दाका १२००० एवं ३०००० कमल परिपदा देवोंका है, 
इतना फमलों के याहार फ्रीरता तीन कोट है, जिसमे अन्दरके 
फोटस ३१००००० कमल । भध्य कोर्टम ४०००००० 
कमल | याहारके फोटमें ८००००० कमल ह | से मीलके 
१२०४०१२० कमल-पुष्प है ) कमलका परिमाण श्रीदेवीका 
कमल एक जोजनका पहूला आदा जोजनका जाठा दश जोजन 
जलमें उठा है दा कोप जलसे उचा है सपरे उचा दश योजन 
साधिक है । उन्ही कमलका ग्रल प्र रनमय हू अरि््टरत्न- 
मय ऊन वेहयेरत्नमय माद्यका पत्र दे जम्बुनानद सृपणमय 
अन्दरका पत्र है तपाये हूवे सूयर्शमय कमलका फ्रेशग है 
नाना अकार मणिमय क्गैल कि परुष्फरणा ह सूबर्ण कि 
कीरणका है बह फीरणका दो फोप की पद्ूली लम्बी है एक 
कोपकी जाडी हू उन्हीं कीरणका के उपरफा साग अति सुन्दर 
मनोहर है । उन्ही के अन्दर अशदेयाॉका भ्रुवन है. धह शुवन 
एक कोप लम्पा और आदा फोप फा पदूला है आर देशान 
एक कोपका उचा है। अनेक स्थभापुतलीयों चन्द्रकन्तादि 
कर शोमनिऊ है यह देयोंकी भी दंसने योग्य ह। उन्ही भुयनऊे 
नौन दरवाना दालिण द्रवाजी प्वैदिश।० उत्तरादिणा पह दर- 
पाजा ४०० धनुष्यका उचा है अढाइसो धनुपफा पहला है. 
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तोरण ध्वज आदि चित्रोसे सुन्दर है उन्हीं छुवनके मध्यभागमें 
एक मणिपीट चौतरा है ४०० घलुुप लम्बा २५० धुुप चोडा 
उन्हीं चौतरा उपर एक देवशय्या है वह वर्णन करनेयोग है 
यावत््‌ वहांपर श्रीदेवी अपने देवदेवीके साथ पूर्वउपार्जित शुभ 
फलोकों भोगवती दूइ आनन्दमें रेहती है। यह पत्मद्रहके बाहर 
एक पद्मवेदिका ओर एक चनखंड कर बीटा दवा है शेपा- 
घिकार नदीद्वारमें लिखेंगे इसी माफीक सीखरीपरवेद्पर पुंड- 
रिकद्रह भी समझना परन्तु उन्हीके देवी लक्मिदेवीका श्ुधन 
या कमल है इसी माफीक देवकूरु उत्तरकूर युगल जक्षेत्रोमे १० 

हका भी व्शन समझना परन्तु उन्ही द्रहोके बाहार चेदिका 
दो दो है कारण उन्ही द्रहोंग सीता ओर सीतोदानदी वेदि- 
कारकों भेदके द्रहमें आति है ओर वेदिकार्कों भेदके द्रहसें 
निकलती है वास्ते वेदिका दो दो है शेप अधिकार पन्नद्रह 
माफीक समझना । १२ । 


(१३) महापक्नद्रह-महाहेसवल्तपवेतके उपर सध्यसामर्से 
२००० जो० लम्बा आर १००० जोी० चोंडा दश जो० उढा 
महापत्ञ नामका द्रह हे उन्होंपर हैं नामा देवीका कमल तथा 
सुवन है परन्तु कमल्का सान ठुशुणा समझना इसी माफीक 
रूपिपवेतपर महापुंडरिकनामा द्रह है परन्तु उन्हीपर बुद्धि- 
देचोका कमल आर अवन है देवी माफीक समझना | १४७ । 


५ 


(१५) तीगच्छद्वद-निपेडपभेत उपर मध्यमागर्मं तीग- 
स्ख्नामा द्रह ४००० जो० लम्बी २००० जो० चोडो दशा 
जोजनका उढ़ा है कमल भवन वहापर घृतिदेवीफा ह हैँ देवीसे 
हुगुण परिमाणवाला समझना इसी माफी निलबन्तपर्रतपर 
केशरीद्रद भी समझना परन्तु वह कीर्तीदेवीफा कमलभुबन 
समझना तथा युगलक्षेत्रका दश हरहफे नामवाले देवता 
मालिक हे सन देवढेवीयोफ़ी एक पल्योपमक्ि स्थिति ह और 
राजधानी अन्य जम्बुद्धिप्में समझना शोला हृहफा सर नल 
१६२५८०१६२० कमल भय रत्नमय है इति. 


_दूट नाम, [पर्वत उपर छः भा [पर्वत उपर, लम्बा, | | चोडा | उठा, | उठा, | देसी 
प्रझद्रह. चुलहेम० 5 ४०० | १० | देवी हय 
महापत्न , | मद्दोदिम० | २००० | १००० | १० 

तीगच्छ १) मिपेड ४००० | २००० | १० च्ति हि 
फेशरी है| निलवस्त 8००० [ २००० ( १०५ उद्ि पा 


भद्ायपुडरिक, रूपि २००० | १००० ( १० [# कि 
धुटारिक ॥ सीखरी | १००० | ४०० हम कीती है 
दशद्रह , |जमनीपर| १००० | ५०० | १० दिवता ० 











(१०) नदीद्वार-जम्बुद्विपम् १४४६०६० नदी हे जिसमें 
लुलदेमयम्तपवेत उपर पश्नद्रद हू उन्ही द्रदसे तीन नदी नीकली 


७६ 


है जिसमें प्रथम गंगानदी-पग्मद्रहके पूृषेदिशाका तोरणसे पू्वे- 
दिशारमें ४०० जोजन चुलहेमवन्तपवेतके उपर गई बह गंगा 
चतनकुंट है उन्हांस टकर खाती हुई ४२३ जा० दे कला 
दच्षिणादिशा पवेत उपर गई वहांसे जेसे घटके झुखसे जोरसे 
पाणी न पडता हो या ठुटे इवे मौतीयोंका हारकी माफीक 
मसगरमच्छके मुंहके आकार जिद्ासे साधिक १०० जो० उपरसे 
गंगाग्रभासानासा कुंडमें पाणी पडरहा है वह जेहा आदा जोजन 
की लम्बी ओर सवाछ्े जोजनकी पदूली हे विकूसा दबे मगर- 
मच्छके सुहके संस्थान है स्व बज्ञ र्तसय अच्छी सुन्दर आका- 
रवाली है जिहा-नालिकाकों क्ेहते है। चुलहेसवन्तप्वेतपर 
पदन्नद्हसे गैमानदी गंगाग्रमासकुडके अन्दर पति है बॉह गेगा- 
ग्रभासकुंड ६० जोजन लम्बो पहूलो १० जो० उठो है जिस्की 
रुपासय उपकंठा बज्ञ पापाणसय तलो है, सुख्से अन्दर जाशके 
वेसा विवद प्कारके र॒त्नकरा बन्धा हवा है सुवणेका सध्यभाग, 
रुपाकी वेलरेत पात्थरी ह्‌इ है गंभीर शीतल जल्से भरा हूवा 
है अनेक कमलोंके पत्रसे आच्छादित है वहूतसे कमल उत्पलल 
कमल पत्म० नलिनंकुम्ुद्‌० शतपत्र० सहस्रपत्रदि कमल उन्ही 
गेगाग्रसासकुंडके तीन दरवाजा है परवेदिशा दक्षिणदिशा 
पश्चिमदिशा तीनों दरवाजाके आगे पगोतीया है उन्होंकों 
उपरका भाग रिप्टरत्नमय वेडूयरेत्नमय स्थांभा सवण रुपाका 


९ ०२ «5. 


पाठया लोहीताज्ष रत्नोसें पादीयोंकि सन्‍्धी जोडी हूइ हे 


छठ 


बनञ्नरत्नॉका सीला है मणिरित्नका आलम्बन (हाथ पकडनेका) 
पागोतीयेफे उपर ग्रत्यक प्रत्यक तोरण है बह तोरण अनेक 
मणि मौक्ताफलशर आदि अनेक भूषण तथा चित्र कर सुन्दर 
है उन्ही गगाप्रभामकुडके मभ्यभागमें एक गगाद्विपनामकां 
दविपा है। बह आठ जोजन लम्बा पहूला है दो कोश पाणिसे 
उचा है। सर्व प्र रत्नमय अन्छो सुन्दर है। उन्हीं द्विपका 
मध्यभाग पाच प्रकारके मणिसे झंदु स्पशेवाला है. उन्हीके 
मध्यभागर्म गगादेवीका एक अभुयन है पह एक कोपका लम्सो 
आदा फोशका पहला देशोना एक कोशफा उचा है अनेक 
स्थाभापुतलीयों मोक्ताफलकी मालावों यापत्‌ श्रीदेवीना श्ुवन 
माफीक मनोहर है बहा गगादेवी सपरियार पूष किये हवे 
सुकृतफे फल भोगवती हृइ पिचरे है छुडफा था ठिपफा और 
देवीका नाम सास्पता है. अगर वह देवी चवतो दुसरी देवी 
उत्पन्न हमे परन्तु नाम तो यहा ही गगादेवी रहेता है । 


गगाप्रभासकुडफा देक्षिणके दरवाजेसें गगानदी निकली 
ह्‌इ उत्तर मरतचेतमे अन्य (झोठी) ७००० नदीयोंफों साथ 
लेती हृ॑ंइ बैताटयपपतकी संटग्रभागुफाके निचेसे दक्तिणभरतमें 
आदी हृइ घहासे ७००० नदीयों अधोत्‌ सरे १४००० नदी 
योको साथमें लेफे जम्उ॒द्धिपफी जगतिफ़ों भेदती हृइ पूेका 
लवशपसमुद्में जा-मीली है इसी माफीऊझ मिंघुनामा नी भी 


स्द 


बिक 


चुलहेमवन्तपवेतका पद्मद्रहके पश्चिम तर्फसे निकली सिंधुप्रभा- 
छुंडमें होके पूवेचत्‌ १४००० नदीयोंका परिवारसे पश्चिमके 
लवणसमुद्रम परन्तु वहां तमसग्रभागुफाके निचासे तथा कुंडका 
नाम सिंधुइंड तथा सिंधुदेवीका छुचन समझना एवं दोनों 
नदीयोंका परिवार २८००० नदीयों है। वह परवेतपर निक- 
लती भ्रादा जोजनकि उंडी ओर ६। जोजनकी विस्तारबाली 
थी पीछे ऋमसर बढते चढते जहां लव॒शसमुद्रमें मील्ी हैं 
वहांपर पांच गाउकी उठी ओर ६२ जो० विस्तारंवाली हुई भी. 


चुलहेमवन्तपर्वतके पद्मद्रहके उत्तरके तोरणसे रोहीता 
नामकी नदी नौकलके रोहीतग्रभासनामा कुंडमें पडती है यह 
नदी हेमवय युगलक्षेत्रमे गई है अधिकार गंगानदीके माफीक 
परन्तु नीकलती एक गाउकी उठी १२॥ जोजनका विस्तार- 
बाली है तथा रोहीतप्रभासकुंडका विस्तार हुगुण १५० जोज- 
नका समझना जहां लवशससम॒द्र पासे १० गाउकी उठी 
१२४ जोजन विस्तारवाली है इसी माफीक महाहेसवन्तपवेतपर 
महा यह्नद्रहसे रोहीतंसानदी हेसवय सुगलक्षेत्रमे आई है परिमाण 
सब रोहीता० माफीक इन्हीं दोनों नदीयोंके ३८००० नदी- 
योंका परिवार समकना । एवं ४६००० 
- सहाहेमवल्तपरयेतका महापन्नद्वहका उत्तरका तोरणसे 
हरिक्रन्तानदी हरिवास युगलक्षेत्रसें गह है वह निकलतों २ 


६ 


गाउ उठी २४ जोजन विस्तारवाली दरिक्रन्तकुंड २०० जोज- 
नकों परिधार ४६००० शेष अविकार गंगानदी माफीक 
समझना और निषेडपर्यतपर तीगन्छद्रहसे हरिसलीलानदी 
इरिवास युगलजेतमें आइ है. परिमाणादिे से हारिकन्तवत्‌ 
प्रन्तु कुडफा नाम हरिसलीला दे. 
निपेडपप्तपर तीगच्छद्रहके उत्तररे तोरणसे सीताना- 
मी नदी एक जोजननफी उठी ४० प्रिस्तारयाली सीताकुड 
४८० जोजनका है उन्हींके अन्द्र आती हूड देवकूरू युगल 
क्षेत्रका दो प्िभाग करती हुई पाच ड्रहकों भेदती हुड देवफूरुसे 
४००० नदीयों साथ लेती हृइ मेस्पवेतके पास होके भद्रशा- 
लगनका दो पिभाग करती शूइ पश्चिम महापिदहका मध्यभाममें 
चलती एड चकररतकी १६ पिजयके अत्यक विजयाके गगा 
आर सिधुनदीयों सपरियार अथात्‌ चौदा चौंदा हनार नदी- 
सोका परिवारसे गगासिधु नढीयों सीतानदीमें मीलती हूड़ सर्व 
४३२००० नदीयोका परिवारसे पश्चिममें मुहुकर लगणसमुद्र 
में जा-पीली २ । 


एप निलवन्नपर्यंतपर फ्रेशरीद्रहर्स सीतोदानदी उचरफुरू 
गुगलक्तेयके पृपरयतु ८8००० नदीयोंसे पू्षे महाययिदरमें पूररपत्‌ 
कुस ४३ ००० नंदीगोंके साथमें पूरे मुृहफर लगणमपृद्ठमे 

जा-मीती है सीतायत््‌ जेसे दात्तिणकी तफेसे फेहत आये है 
इसी झाझीर उत्तरी तफे सी समझना । 


व्ः्० 


निलवन्तपरबतके केशरीद्रहके उत्तरके तोरणसे नरकन्ता 
ओर रुपीपवृतके महाए;ंडरिकद्रहके दक्षिणका तोरणसे नारी- 
कन्ता यह दोनों नदीयों रम्यकबास युगलक्षेत्रमें कुंड ओर 
देवीका नाम नदी माफीक विस्तार परिवार देखो यंत्रसें, 


रुपीपर्वतपर महापुंडरिकद्रहके उत्तरके तोरणसे रुपकुछ 
नदी और सिखरीपर्ब॑तपर पुंडरिकद्रहका दक्षिणका तोरणसे 
छवर्कुलानदी यह दोनों नदी एरणवय युगलक्षेत्रमे गड है 


0 शः 


यरिवारादि देखो यंत्रसे, 
सिखरीपबंतपर पुंडरिकद्र॒हके पूर्व और पश्चिम तोरणसे 
रता रक्ततंति यह दो नदीयों एरबरतत्नेत्रमें गंगा सिन्धुवत्‌ 
चौदा चौदा हजार नदीयोंक्े परिवारसे लवखसमुद्रमें अवेश 
कीया है नदीके माफीक कुंडका या देवीयोंका नाम समझना 
कुंड वा शरुवनका अधिकार गंगादेवी माफीक़ है, 
कोष्टक संकेत स्ूचिना।--- 


लनि० उ०-निकलतो उठी, ग्र०' उ०-सझुद्र॒में ग्वेश होतो उठी, 
वि० बि०-निकलतो चिस्तार, प्र० 3०-समुद्रमें प्रवेश होतो विस्तार, 


कल 
॥]॒ 








ब्ग्ग्हैड | क्र | (४ । +#. | >शुड | 8३६६ |“ 89 फडश ७ 
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बद्य्र्‌ 


एवं सर्वे मीली १४५६००० नदीयों परिवारकी हृइ 
तथा यंत्रमें १४-६४ मीलके ७८ मूल नदायों हूइ, 

महाविदेहक्षेत्रके च्यार विभागमें ३२२ चक्रवरतकि 
विजय है जिसका २८ अन्‍न्तरोंमें १६ तो वस्कारपर्वत पेहले 
लिख आये है और १२ अन्तरमें वारह अन्तर नदी है यथा- 
ग्रहवन्ति, द्रहवन्ति, पंकवन्ति, तंतजला, मंतजला, उगमजला, 
चीरोदा, सिंहसोता, अन्तोबदनि, उपिमालनि, फेनमालनि, 
गंभीरमालनि यह १२ नदीयों ग्रत्यक नदी १२४ जोजनकी 
चोडी है अढाइ जो० उदी है १६४६२ जोजन ओर दो 
कलाके लम्बी है एवं सवे मीलके १४५४६०६० नदीयों 
जम्बुद्विपमं है यह थोकडा सामान्य बुद्धिवाला सुखपूर्वेक 
समझ शके वास्ते संक्षेप्स ही लिखा गया है विशेष विस्ता- 
रकि इच्छावालॉके लिये शुरुमह्राजकी विनयभक्ति कर 
जम्बुद्विप ग्रज्ञाप्रीखत्र श्रवण करना चाहिये इत्यलम्‌ । 


॥ सेवभंते सेवभंते तमेव सच्चम ४ 


श्री रत्नप्रमाकर ह्ञानपृष्पमाला पृष्प ने, ४६ 
शीघ्रवोध या थोकडा प्रबंध 


भाग १४ वा. 
- (8#%6-- 
थोकडा ने. १ 
--+६५6999#- 
सूत्र श्री जीवाभिगमसे 
--२४७४&-- 
( लवणसमुद्राधिकार ) 
लबणसमुद्र--जम्बुद्विप एक लक्ष जोजनका है उन्हींके 
शोंतफे बलीयाकार दो ल्ष जोजन गिस्तार्वाला लवणसमुद्र 
है जिनहोके अन्दर कि प्रद्धि जम्बुद्धिपफे पराद्दे माफीक है 
ओर बाहर कि परद्धि १४५८११२६ जोजन साधिक है लवण- 
सप्ुद्रका पायीफा उठास्त जम्बुद्विप कि जगति (कोट) से £५ 
जोजन क्बणसपुद्रमं जावे तय एक जोजन उठा है पचाणयेसो 
&५४०० जोज्नन जगरतिसे लवणसमुद्रमे जावे तर १०० जी ० 
उठा सथ( ६४००० जोजन जावे तब १००० जो० उठो झा 
इसीमाफीक घाताके सेएडसे भि ६४००० जो० लवणसमुद्रमे 
झावे तो १००० ज्ञो० उठो आये दोनों तफे से ६४०००- 
६५००० जो० आनासे मध्यमे १०००० जीजन लगणुसमुद्र 


पड 


१००० जोजन उठा है अथोत्‌ जम्बुद्विप ककि जगतिसे चोतफे 
पचणवे पचाणवे हजार जोजन जानेपर चोतर्फ दश दश हजार 
जोजन लवणससुद्र एक हजार जोजनका उद़ा है वहासे पचणवे 
पचणावे हजार जोजन जानेपर घाताके खंड छिप आता है । 
लवणसमुद्रके च्यारों दिशामे च्यार दरवाजा है वह जम्बुद्विप 
माफीक समझना | 


लवशणसमुद्रके मध्यमाग जो १०००० जोजनका गोल 
चक्राकार १००० जोजनके उस पाणी है उन्हीं लवण- 
समुद्रके मध्यभागमे च्यार पाताल कलशा है (१) पूवेदिशामे 
वडवा मुख पातालकलशो (२) दक्षिणदिशामे केतुनामा पाता- 
कलशो (३) पश्चिमदिशामे जेपु (४) उत्तरादिशामें इश्वर पाताल 
कलशो। यह च्यारो कलसा लक्ष लक्ष जोजन परिमाण लम्बा है 
मध्यभागमे लक्ष जोजन विस्तारवाला है कलशोका अधोभाग 
तथा उपरका झुख दश दश हजार जोजनका है उपर कि ठीकरी 
एक हजार जोजन कि जाडी है कलशोंका मुखपर हजार हजार 
जोजन लसघण्‌ समुद्का पाणी है। एकेक कलशाके विचमे 
अन्तर २१६२६५ जोजनका है उन्ही ग्रत्यक अन्तराम॑ १६२१ 
छोटे कलशा है च्यारों अन्तरोंमे ७८८० छोटे कलशा है 
कारण एकेक अन्तराम कल्शोंकी नव नव श्रेणि है उन्हीं 
शआणमे कलशा २१४-२१६-२१७-२१८-२१६-२५२०- 
२२१-२२२-२२३ एवं नव श्रेणिका १६७१ कलसा हें च्यारो 
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अन्तराके ७८८४ कलशा होता है वह से छोटा कलशा एक 
हजार जोजनका लम्बा और मभ्यमागमरें १००० रिस्तार तथा 
ओधो भाग या मुझ सो सो जोजनकफा और दश जोजनकी 
उपर ठीकरी है एवं सवे ७८८८ फलशा है । उन्ही फलशोके 
तीन तीन भाग करना जिसमे निचेफे ती मागमे वायु हे 
मध्यके ती भागमे वायु ओर पाणी है उपरफे ती भागमे 
पाणी है। जो निचेका भागमे वायु है पह वैक्रय शरीर करे 
उन्ही समय उपरफा पाणी उन्छलने लग जात है बह प्रत्य- 
दिनमें दो बखत पाणी उन्छा ला देता है, , 

तय लवणसमुद्राके वेल (द्गमाला) का पाणी उच्छलता 
है परन्तु तीथंकर चक्रवरतादि पुन्ययानोंका प्रभावसे एक चुद 
भी मिचि नहीं गिरती है अथवा यह लोकम्यिति है साखता 
भाय बरेते है और च्यार पातालफ़लशोंका अधिपति न्यार 
देवता है कालदेव, महाकालदेव पेलयदेव, प्रभजनदेव एक 
पल्‍्योपमक्रि खिति तथा ७८८४ कलशॉोफा तेवतोंकी आधा 
पलल्‍्योपमकि स्थिति है । इति पातालकलशा । 


लवणसमृुद्रम पाणिका दुगमाला १०००० जो० चोडा 
पिस्तारवाला १००० जो * उठा है १६००० जो०» का उचा है 
सर्व १७००० जो० फा है| जय पाणि उच्छलता है तब दो 
फोश उची सीखा झा-जाती है। 

लबणसमुदठ्रके म' यमाग अथोत्‌ दोनों तरफ ६४००५ | 
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६५-०० जाजन छोडदनंपर मध्यभागर्म १०००० जोजन 
लवणसमुद्रका पाणी उध्ये भीतकि माफीक '६००० जोजन 
उंचा चला गया है और १०:५० जो* निचा उठा है उन्हीं 
पाणीका जम्बुद्विपकि तफैसे हाथमें चाडु लिये हवे ४२००० 
देवता ओर दगमालके उपर ६०००० देवता तथा -घातकि 
खण्डकि तफसे ७२००० देवता पाणीकों धवरा रहा है। एवं 
१७४०० ० देवता पाणीरकों धत्रा रहा है। इन्ही देवतोंकों वेल- 
न्धर देव भी कहा जाता है कारण यह देव पाणीकी बेलकों 
धरनेवाला है तथा इन्ही दगमालाकों गोतीत्थ भी कहेते है । 
उक्त वेलन्धर देवतोंका आवासपबेत-जम्बुद्विपकी जगतिसे 
४२००० जोजन च्यारो दिश लवणसमुद्रमें जाबें तब पू्े- 
दिशमें गोथुभ-दक्षिणमें दगाभास-पश्चिममें संख-उत्तरमें 
दगसीमा एवं च्यार पर्वत च्यारों दिशोमें हे इशानकोनमे कके- 
टिक-अग्निकोनमे विद्युत्रभा-नेऋतकोनमे केलाश-बायुकोनमे 
अरूणप्रभ एवं च्यार पवेत च्यारों कोनोंमे है एवं ८ पर्वत उचा 
१७२१ जोजन मूल पदूला १०२२ जाोजन मध्यम ७२३ जो, 
ओर सीखरपर ४२४ जोजन विस्तारबाला है एकेक पर्वत के 
अन्तरो ७२११४६६- है रत्न और क्रनकमय सब पवेत है 
च्यार दिशाका च्यारों पवेत वेलन्धर देवोंका है गोथभदेव, 
शिवदेव, संखदेव, मणोशीलदेव, इन्होंकी एक पलयोपमकि 
स्थिति हे और विदिशाके परवेतके नामका देव पलयोपम कि 
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स्थितिवाले अजुपेलन्धर देवोंका परत है इन्हीं आर्ठों पर्षतोपर 
वेलन्धराजुपेलन्धर नागराजा देवोंका आयास प्रासाद है. सर्वे 
रत्नमय देवतोके योग्य पह प्रासाद ६९॥ जो, उचा ३१ जो 
का चोडा अनेक स्थम कर अच्छा सुन्दर है। इति। 
लचघसमुद्रणे छपनान्तरहिप है उन्हों के अन्दर पल्यो- 
पम के असख्यात भागके आयुष्यवाला ओर ८०० धनुष्याकि 
आपवर्गहानावाले युगल मनुष्य रहेते है जम्बुद्धिषके चुलदेम- 
वन्‍त ओर सीखरी परत के निश्राय (सामिपसे ) लवससमृद्रम 
दोडोक्े आकार टापुर्ों कि लेन गई है जैसे जम्मुद्धिप कि 
जगतिसे ३२०० जोज्नन लवणसमुद्रमोें जाबे तय पेहला हिपा 
३०० जोजनका विस्तारयाला ता है उन्ही दविपासे ४०० 
जोजन तथा जगतिसे मि ४०० जो० जानेपरे दुसरा ह्विपा 
४०० जोजनके पिस्तारवाला आता है। उन्ही द्विपासे ४०० 
जाजन तथा जगतिसे भी ५०० जाजन जानेपर तीसरा द्विपा 
५०० जो० के विस्तारवाला आता है उन्ही द्विपासे या जगतिसे 
६०० जोजन जानेपर चोथो ६०० जो० विस्तारबाला ह्विप 
आता है। उन्ही हिपसे या जगतिसे ७०० जो० जानेपर ७०० 
जो० विस्तारवाला पाचय्रा द्विप आता है उन्हीं ड्वियसे या 
जगातिसे ८०० जो० जानेपर ८ ० जो० विस्तारबाला छठा 
द्विप आते ई उन्हीं द्विपसे या जगातिसे ६०० जो? जानेपर 
६०० जो० विस्तारवाला सातवा द्विप आता है सबे लवणुस- 
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मुद्रके ८४०० जोजन चेत्रमे युगल मनुष्योंका द्विपा है यह एक 
लेन ( दाड ) पर ७ द्विप है इसी माफीक पूर्ष लबणससुद्रकी 
४ दाडो ओर पश्चिम लवणसमुद्रकी ४ दाडो एवं आठ दाडों 
प्र ४६ [द्वपया है उन्हां म रहनेवाला युगल मनुष्याका मनोवे- 
च्छीत सुख दश प्रकारका कल्पवृत्त पूर्ण करते है इति । 

लवणसमुद्रके अधिष्टायक लव॒ण॒स्वस्थिक देव का गोतम 
द्विप नामका ठिपा-जम्बुद्धिपकि जगतिसे पश्चिमदिशा १२००० 
जोजन लवणसमुद्रमे जावे तव॒ १२००० जोजनके विस्तारवालों 
गोतमहिपा आता है वेदिका वनखंड कर शोभनिक 
गोतमहियापर स्वस्थिकदेवका ग्रासाद है वन करने योग्य है 
वहापर देव निवास करते है इति । 

सर्येका द्विपा--जम्बुद्रिपा दो सुये ओर अन्दरका 
लवणससुद्रका दो सयें एवं च्यार सयेका च्यार द्विपा गोतम 
द्विपा के च्यारों तफे है अथांत सू्यके च्यारो द्विपोंस बीटा 
इवा मध्य भागमे गोतमहिया है । 

चंद्राइप-जम्बुद्यिपषकि जगतिसे पूवेकि तफे लवण- 
समुद्रमे १९००० जोजन जानेपर दो जम्बुद्विषका चन्द्र दो 
अन्द्रके लवणसमुद्रका चन्द्र एवं च्यारों चन्द्रका च्यारों द्विप है 
सखूयें ओर चन्द्रका द्विपा १९००० बाराह २ हजार जोजन 
विस्तारवाला है उन्हीं द्विपोपर अपना अपना ग्रासाद है वहाँ- 
पर देवता आते जाते निवास करते है । 
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घात कि सड ऊफ्रि तफेससे लबणसपुद्रम १२००० 
जोजन आनेपर लवणसमुद्रके येलके बाह्ारका पुणे दो चन्द्र 
डिपा और पशथ्िमसे दो सूे द्विपा बारह बारद इजार जोमनके 
विस्ताग्वाला हद इन्ही १२ द्विपी उपर देवतोंका भुयन्-प्रासाद 
है बह प्रद्यक प्रसाद ६श५॥ जोजनकफा उचा ३१ फजोजानके 
विम्तारवाला अनेक स्थामादिसे थन्‍्छा शोमनिक है लवण- 
समुद्रके चौतफ पदम्बर थेदिका है विजयादि न्‍्यार दरयाजा 
* दरवाजे दरवाजे ३६४५२८०४ का पन्तर है लबणसपुद्रमे 
३४०० जो० फा मच्छ भी है । 

इति लगणसमृटाधिकार । 


०.) 


सेवंसते सेवेभते तमेव सच्चम ॥ 
>> 0-07 जन 
थोकडा 
थोकडा नम्बर २. 
-+६७९०३-- 
६] 4० 
सूत्र श्री जीवाभिगस धर ४ 
+--++>/ £$ €<--- 
( घठक्छिड द्विपादि ) 


लपणसपुद्रके चोतर्फ बलीयाके आफ़ार च्यार लत्त जोनन 
पिस्तारवाला घातकिएंड मामका ठविय हू वह च्यार लख 
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जोजनका पहूला है ४११०६६१ जोजन साधिक परद्धि है 
उन्ही घातकिखंड दविपमे उत्तर दक्षिण लम्बा च्यार लक 
जोजन । पूर्व पश्चिम एक हजार जोजनका पहूला मूलमें एक 
हजार जोजन चोडा यावत्‌ सीखरपर पांचसो जोजन परिमा- 
णवाले दो इक्षुकार पर्ेत आजानेसे घातकिखडके दो विभाग 
हो गये है (१) पू्े घातकिखंड (२) पश्चिम घातकिखंड 
इन्ही दोनों विभागके अन्दर दो मेरुपबत है वह मेरुपवत एक 
हजार जोजन धरतीमें उठा और ८४००० जोजन धरतीसे 
उंचा एवं ८५००० जोजनका ग्रत्यक मेरु है । वह मेरुपवेत 
च्यार वन करके अलंकृत है हुसरे पर्नेत या वासा आदि सर्व 
जम्बुठ्विपसे दुगुणा समझना परन्तु क्षेत्रका लम्बा चोडा अधिक 
हैं आर घातकिखंड टिपमें १२ चन्द्र ओर १२ सथे सपारंवार 
है शेपाघिकार अढाइ द्विपका यंत्रमें लिखा जावेगा इति । 


घातकिखंड ह्िपके चौतफे गोल वलीयाकार ८२०००० 
जोजनके विस्तारवाला कालोदद्धि नामका समुद्र है वह चौत्फ 
आठ लक्ष जोजनका पहूला है €९७०६०५ जोजन साधिक 
परद्धि है एक पत्माम्बर वेदिका एक वनखंड च्यार दरवाजा 
ओर दरवाजे दरवाजे अन्तर १२६२६४६ जा० हैं वह समुद्र . 
हजार जोजनका उढा है अच्छा जलसे परिपूर्ण भरा हवा । 

कालोददि समुद्रके चोतफे गोल बलीयाकार पृष्कर 
नामका द्विप है वह १६००००० जोजनका चौतफे विस्तार- 


घर 


बाला है १६२६३८६४ जोजन साधिक पराद्धि हैं एक पेदिका 
एक बनखड न्यार दरवाजा है वर्णन पूयेवत्‌ इन्ही पुष्फर 
दिपके मध्यभागमें माछुपरोभ भामका पर्वत बेठा हृवा सिंहके 
आकारके हैं वह २७२१ जोमनका घरतीसे उचा ४३* घरतीमें 
१०२२ मूल पहूला ४२४ मय पहुला ७२३ उपरसे पहुला 
से तपाये हवा सरर्णमें हे बह पर्वेत पुष्करठ्िपफा दो विभाग 
फरदिया है ( १) अरमिंतर पुष्कर (२ ) याद्य पुष्कर शिम्में 
अरभिंतरफा पुष्प द्विपमें मनुप्य निवास करते है अर्थात्‌ 
मालुपोत्रपवेतके अन्दर जो पुष्कईचेत है उन्हीके अन्दर 
मनुष्य नियास करते है । भादह्ार फेघलतीयंच है । 


पृष्कद्धक्षेयके मध्यमाग दक्तिणोत्तर दिशा आठ पाठ 
लक्ष जोजनका दो इक्षुफारप्ततत आठ आठ लक्ष जो० लम्पा 
एक हजार जोमनफा उचा २४० जो० धरतीमें भूल हजार 
छो० फा विस्तार सीखरपर पांचलो जोजनका विस्तारवाला 
दोनों पर्वत धुष्काई द्विषका दो विभाग करदिया है [९] पूर्व 
पुष्काई [२] पश्चिम पृष्फाद । दोनों रिमागममें दो मेरु यायत्‌ 
घातकिखंड द्विपके माफीज सबे पढाथे समझना परन्तु चेयका 
प्रिमाणादि विस्तार चेत्र माफीफ अधिक है। 


जम्बुद्विप एक पातरिखिद द्विप एक पृष्काद आादा टिप 
एज भदाइद्विप आर लबणसमुद्र एक कालोदद्धि एक यह दो 


हा 


समुद्र अधथात्‌ अढाइद्विप दोय समुद्रको समय क्षेत्र मी कहाजाते 
ह कारन सिद्ध होता है सो इन्ही समय क्षेत्रस ही होता हे 
इन्ही अठाइड्विपके ज्षेत्रका परिमाणः 

१ जम्बुद्विप पू्वे पश्चिम मीलके १ लक्ष जो० 

२ लवणसमुद्र ,, +# 8 ० लक्ष जो० 

२ घातकिखंड ,, , » 7 लक्ष जो० 

9 कालोदद्धिससु२,, ,, » २5 लक्ष जो० 

* पुष्कद्धातप ,, ,$ / 5 लक जो० 

एवं मनुप्यलोक-समयक्षेत्र-अढाइट्विप ४७४ लक्ष जोज- 
नका है जिन्होकि परद्धि १४२३०२४६ जोजन साधिक है 
अढाइट्विपमें जो मौख्य पदाथ है सो य॑त्रद्मार बतलादिया 
जाता है | 





पदार्थ... | (१) जम्बुद्विपमे. (१) घातकिखेड, | ०॥ पुष्कड्े, 
मेरूपबेत १ २ 35 
वषेघरपर्त द्‌ १२ श्र 
चस्कारपवेत १६ ३२ ३३२ 
गजदन्ता 9 द पद 
विजया श्र ६छ - ६४ 


मोटीनदी ... ६० श्ट० रैट० 


धरे 


१४४६००० | २६१२००० |२६१२००० 


ठ्र्ह १६ ड्२ डर 
वैताडपबेत ३४ द्ट्द छ्् 
वटवेताड ४ सिर पे 
वासा-चेत ७-१० १४-२० १४-२० 
चन्द्रसपरिवार २ १२ छर्‌ 
मरयेसपरिवार २्‌ १२ छ२ 
तीर्व १०२ २०४ २०४ 
श्रेणी द््द १२६ १३६ 
गुफा द््८ १२६ १३२६ 
कुलपरत २६६ ४४० ५४० 
कुलकुट ५२५ १०४० १०५४० 





8१ श्प्र श्ण्र 


मानोपोत पवेते याहर जो आठलक्ष परिमाण पुष्फद 
क्षेत्र हे वह मनुष्य सुन्य दे अन्दरफा पुप्क चेन कि लदी- 
योंका पाणी मानोपोत्न पर्वतफों भेढके बाहारफा पृष्कर्द्मे 
जाता है। 

आगेऊे ठिपसप्रुद्रका नाम मात्र लिखा जाते है सभे 
डदिपसपुद्रोंके च्यार च्यार दरपाजा है. जम्बुद्धिपफफे जगति हू 


&डे 


शेष हिपसमुद्रोंके वेदिका और बनखंड है. परिमाण तथा 

चन्द्र सये येत्रमे लिखते है जीतना चन्द्र है इतना ही सये दे 

एकेक चन्द्र उयेका प्रिवारमे *प नक्षत्र ८८ ग्रह ६६६७१ 
कोडा कोड ताराका परिवार समझ लेना । 


अठाइटिपके चाहार जेतीपीयों की चाल नही है मलु 
प्यका जन्म स्ंत्सु नहीं गएज विज वर्षाद बादर अंग भी 
नही है । 
वि मिलि न आन 
। विस्तारपणी चन्द्रसजे 


न 
लक्ष जोजन 


जम्बुद्विप २ 
लब॒णसमदर २) !! ४ 
धातकिखड ४9१ ? १5 
कालोदडिसस॒द्र ८्क 8४ ४२ 
यूष्करद्धिप १६ ,  !? १४४ 
पुष्करसस॒द्र ३२ + १? ४६२ 
चारूाण दिप ६४), 9४ १६८० 

9 सर श्श्णय ॥ ! ५७३२६ 
चीर ह्विप र५६ ५9! १६५८४ 


9 सदर पूरर२ 3) ६६८६ 


६१ 








खत ठिप १्०्२छ ,, + श््परद८ 
॥ . भेमद्र रण४८ +,. +# ७६४२४ 
श्क्षु द्व्पि ४०६६ 4१ |॥ै। २६६१ १२० 
७. समुद्र प्श्ष्२र ,, ,| ६०८५६३२ 
इति सात द्विप सात समुद्र 
सेवभत्ते सेवभंते तसेव सच्चम्‌ ॥ 
थोकडा नम्बर ३ 
“>जकछन “कनजटा 
( सृत्र श्री जीवाभिगस पध्र० ३ ) 
नप््नाम्ख्पापिन 


( नन्‍्दीश्वर द्विप ) 


इछुममुठ्रफे चौतरफ गोल बलीयाके आऊारे नन्‍्दीश्वर 
दिप दे पद १६३८४००००० जोजनऊे विस्तारवाला है साधिक 
सीनगुण परद्धे द। नन्दीश्वर द्विषका भूमियिभाग भनच्छा 
गुन्दर देवोंका मनफों हरनेयाला द दविपके मध्यमागर्मे ध्यार 
पर्व॑त श्यामपर्मफा भज्ञनगिरि पर्षत है पूर्वदिशामें पूरो ज्ञगिरि। 
दवियादिशार्े दापिद्याधनगिरि | प॑ा्चिमदिशार्में पत्चिमाज्न- 


६६ 


गिरि ओर उत्तरदिशार्म उत्तराज्ञनगिरि है ग्रत्यक अज्जनगिरि 
१००० जों० धरतिमें ८४००० जो० धरतिसे उंचा है मूलमें 
साधिक दश हजार जो० धरतिपर दश हजार जोजन ओर . 
सीखरपर एक हजार जाजनके विस्तारवाला है। साथिक 
तीनगुणी परद्धि है सबे अरिष्ट ( श्याम ) रत्नमय है । 

प्रत्यक अज्जनगिरिके सीखरका तला शममादलका तला 
माफीक साफ है| सीखरके तलाका मध्यभागमें एक सिद्धा- 
यतन अथाोत्‌ जिनमन्दिर है वह १०० जो० लम्बों ५० जो० 
चोंडो ७२ जो० उंचा अच्छा सुन्दर रमणिय है उन्ही जिन- 
मन्दिरके च्यारों दिशांमें च्यार दरवाजा है वह १६ जो० 
उंचा ८ जो० पहला च्यारों दिशाके दरवाजोक्के आगे च्यार 
मखमंडप है वह १०० जो० लम्बा .४५० जो० चांडा १६ 
जोजन साधिक उंचा हैं। च्यार दरवाजा १६ जां० उंचा ८ 
जो० चोडा. उन्ही मुखमंडपके आगे ग्रेज्ञापधरमंडप है वह १०० 
जो० लम्बा ५० जो० चोडा साधिक १६ जोजन उंचा है 
उन्हीके अन्दर ८ जोजन विस्तारवाली मणिपिठ चौतरो है 
( ठाणायंगवृत्ति ) सिंहसन देवदुपवस् तथा वज॒का अंकुश 
उन्हींके अन्दर घटमान अदेघटमान मौक्ाफलकी मालावों 
फुन्दाकर शोमनिक है। उन्हीं श्रेत्॒पधर मंडपके आगे एक 
स्थुम (छत्री) वह १६ जोजन साधिक विस्तारवाली है उन्हीके 
च्यारों दिशामें च्यार मणिपिठ चोतरा है उन्होंके उपर च्यार 


६७ 


जिन ग्रतिमापत्नासन शास्तमुद्रा स्थुम सन्प्ुख मुख किया हुवे 
विराजमान है। उन्हें स्थुमसे आगे एक मणिपिठ चौतरो है 
चह आठ जोजनके विस्तारबाला उन्होंके उपर चैत्य बु्त आठ 
जोजनकों उचो है. वर्णन करने योग्य है उन्होंके आगे ओर 
भी आठ जोजनका मशणिपिठ चौतारा है. उन्होंके उपर महेन्द्र 
ध्वज ६४ जोजनकी उची ओर भी छोटी छोटी विजय विज्ञ- 
यन्ति ध्यज है उन्होंसे आगे नन्दा पृष्करणी बायी १०० जो० 
लम्बी ५० जो० चोडी १० जो० उडी अनेक कमल पागो- 
तीया तोरण चमर छत्र ध्वज कर शोभनिक है | उन्ही वावी 
के च्यारो दिशा च्यार वनसंड हैं यह मूल सिद्धायतनके एक 
दिशा के पदार्थ कहा ह एसे ही च्यारो दिशीमे समझना तथा 
पूर्व दिशाके चमंसडमे १६००० मोल आसन १६००० 
चोसुणा आसन पड़ा दया है एय पश्चिममे और दक्षिणोत्तर 
दिशामे आठ भ्राठ हजार है पह देसतोंके आने जाने प्रखत 
बह पेठनेकों काम आते है 
प्रल जिनमान्दिरके भय भागमे एक मणिप्रिठ चातरो १६ 

जोनन लम्बो पदलो है उन्ही के उपर एक देवच्छदों १६ 
जोनन खम्पो पहुलो साधिफ शोला जोजन उचो है अच्छा 
सुन्दर से रत्नमय है उन्हीं भूल गुपाराम १०८ जिनप्रतिमा 
पश्मासन शाल्तमुद्रा प्रिगतमान है। एए प्रसक निनमन्दिरे 


ह्प 


१२४ जिनम्रतिमादों है जेसे यह एक अज्जन गिरिपर एक मन्दिर 
कहा है इसी माफीक च्यारों अज्लनगिरिपर च्यार मन्दिर समझना 
से पदाथ रत्नमय वढा ही मनोहर है । 


प्रत्यक अंजनगिरिपवेत के च्यारों दिशामे च्यार च्यार 
चावी है वह बावी एक लक्ष जोजन लम्बी पचास हजार जों० 
चोडी ओर हजार जोजन कि उडी है पागोतीया तोरणादिसे 
सुशोभनिक है उन्ही वावी के अन्दर एकेक दद्धिम्ुख पर्वत है 
वह परवेत १००० जो० उडा है ६४००० उचा है दश हजार 
जोजन मूलसे ले के सीखरतक पदूला विस्तारवाला है पलक 
संखान है | एवं च्यार अज्ञनगिरिक्रे चोतफे १६ वादीयों है 
उन्हीं के अन्दर १६ दाधिमुखापवत ओर १६ परैतोंके उपर 
१६ जिनमंदिर है उन्होंका वणन अज्जनगिरि पर्वेतोंके उपरका 
मन्दिर साफ़ीक समझना, 


स्थानायांग दतिमें प्रद्यक्ष बावी के अन्तरे में दोदो 
कनकशिरि है एवं १६ वावीयों के अन्तरामे ३२ कनकगिरि 
अथोत्‌ सव॒णंमय १८०- जोजनका उचा पलंक संस्थान पवेत 
है प्रय कनकागिरि के उपर एक्रेक जिनमन्दिर अश्जनगिरि 
साफिक है एवं च्यार अज्लनगिरि *६ ददठ्धिसुखा ३१ कनक- 
शिरि मीलके ५२ परत्रतोंके उपर बाचन जिनसन्दिर है । 
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ज्यार अज्ञनगिरि के अन्तरामे ध्यार रतिगीरापपेत है 
बह अढाइसो जोजन धरतिमे १००० जों० उचा से स्थान 
इजार जोजन पदूला पलौक सस्थान है. अत्यक रतीगीरापरबेत 
के च्यारों दिशा च्यार च्यार राजधानीयों एवं १६ राजधानी 
है पह प्रत्यक राजधानी १००००० जो० के विस्तारवाली है 
३१६२२७। ३। १५८। १३॥-१-१-१-६ भाफकेरी परद्धि है 
यावत्‌ राजधानीका वर्णन माफीक समझता जिसमे इशान 
और नेऋत्यफ्रान रतीमीराके ८ राजधानीयों तो शक्रेन्द्र के 
अग्रमहेषियोंकि ह ओर अग्नि ओर वायुकोन रतीगीराके ८ 
राजधानीयों इशानेन्द्र के अग्रमेहपियोंकी है नन्‍्दीश्वर ड्विप 
आती है तन वह पर ठेरती है अप नदीश्वर डिपका सर पदार्थ 
कहते है। 

४ अज्लनगिरिपर्तत अज्धनस्त्नमय, 

१६ दविमुसापपत अकरत्नमय, 

३२ कनकमिरिपर्वत कनकमय, 

४२ जिनमन्दिर सर रत्नोंमय: 

६६५६ बायन मन्दिरोंमं जिनप्रतिमाें, 

२०८ मुसमडप ४२ सन्दिरके दरवाजेपर, 

२०८ ग्रेत्रप घरमटप 

२०८ स्थुभ, 


>>. 7) 


छी एस स्यच्छधीय शान यन्दिय, दयपुर 


२०० 

८१६ जिनम्रतिमावों स्थुभके चोतफे, 

२०८ चेत्यवृत्त, 

२०८ महेन्द्रध्वज, 

२०८ पुष्करणि वावीयों, 

१६ वावीयों अज्ञनगिरीके चौतफ- 

४ रतीगीरापवेत, 

१६ राजधानीयों, 

नन्‍्दीश्वरद्विपफे अन्दर बहूतसे शरुवनपति बाणमित्रा 
जोतीपी ओर वेमानिकदेव पाखी, चोमासी, समत्सेरी या 
जिनकल्याणक दिनें वहांपर एकत्र होते है जिनमहिमा भगवन्‌ 
की मूर्तियोंकी भावभक्कि अचेनपूजन करते है तथा जंघाचारण 
विद्या चारणमुनिभी बहांकि यात्रा करनेको पधारते हे सत्रों में 
बहूतसे विस्तारसे नन्दीश्वरह्विषका व्याख्यान किया है परन्तु 


कल या के आ 


भव्यात्मायोंके कंठख करनेके लिये संक्षेपसे मुदासर बातों थोकडा- 
रूपमें लिखदि हे वास्ते इन्हीकों पेस्तर कंठस्थ कर फोर बहू श्रुति- 
योके पास शाख्रश्नवण करो तोंके वडा ही आनन्द आवेगा इति, 
0 सेवंसंते संबंभंते तमेव सच्चस्‌ ॥ 
"ब७62&9॥-#- 
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थोंकडा 90. 
थांकडा नम्त्र, ३ 
+-+६७993+-- 
कप तीवाशिगसजी 
सूत्रश्नी ज॑ भ्र९ 
>+*७५००:४७* 
( मिगोद ) 

शासरारों ने निगोद दो प्रफाराके बतलाई है । 

१ यूचमनिगोद--खमनिगोदके गोला असस्याते है 
बट स्मपूरयलोक व्याप्त है 

३ बाटर निगोद--जों लोफफे दशमागमे है। जेसे 
फन्‍्दुमूल जमिकन्द फांन्दा मूला लशण रतालू पढालू आदो 
अठपी झालू झादि विन्द्रोंझे छवि भ्प्र भागमे अनन्त जीव 
होता | 

सथमनिगोदके दो भेद दे (१) निगोद जीवोफे शरीर 
(०) निगोइफे जीय) जिम्मे निगोद जीयोंफा शरीर श्रमग्याने 
है क्युफि निगोद जीयोंके तेजस भार फामोथ शरीर वो प्रत्यक 
शी प्रत्यक शरीर ६ परन्तु कीदारीक शरीर £ पद अनन्त 
पीगेंषा शफ शरीर होते है यद झरीदारीक शरीर मि झस- 
दुयाते है भपात्‌ निगोदके भोदारक शरीर असम्याते है और 
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प्रत्येक शरीरमें अनन्ते अनन्ते जीव है | बह असंख्याते शरीर 
है वह द्रव्यापेक्षा हैं परन्तु प्रदेशापेक्ञा तो अत्यक्र शरीर के 
अनन्ता अनन्ता प्रदेश है क्युकि अनन्ता परमाणु वा एकत्र 
होनासे एक ओदारीक शरीर बनता है| द्रव्यापेच्ा जो ओंदा- 
रीक शरीर है उन्हीका भि दो दो भेद है (१) पयोत्ता (२) 
अपयोप्ता एवं प्रदेशापेज्ञा भि- 

सृक्षमनिगोदका जीव है वह द्रव्यापेज्ञा अनन्ता हैं और 
प्रत्यक जीव के असंख्याते असंख्याते आत्म ग्रदेश है उन्हीका 
भी दो दो भेद है (१) पयीक्ता (२) अपमयांप्ता एवं अदेशप्पेक्षा 
सि समझना- 

बादर निगोदू--जेसे सूक्ष्म निगोदका शरीर-जीव, 
दत्य, अ्रदेश, पयोघ्ता अपयोध्त के भेद उपर किया गया है 
इसी माफिक बादर निगोदका मिं समझना- 

भव्यात्मावोंकों विशषः बोध के लिये शास्रकार सच्चम 
घादर निगोद कि अल्पाबदूत्व कर वतलाते है । 


निगोदके शरीराके अल्पावहृवरू 
(१) द्रव्यापेत्षा, 


(१ ) बादर निगोद के पर्याप्ता शरीर द्रव्य स्तोक, 
पी) आट अपयांध्ा 9... 9 अ्स० गशु० 


१०वे 
(३) खत्म # 9 ४ 


६ शो 


(४) परचम ॥ पयोध्ता #॥ # सेख्या० शु० 


(२) प्रदेशापधा 


(१) बादर निगोदके पर्या्ता शरीर द्रव्य म्तोक, 
(२) » » अ्पयोप्ता # # थैस० झु० 


(३) सूचम +# 9. 9 9 


१2 


(४) 9 ५४ पर्याप्ता ॥ # सेस्प० गशु० 


(३) द्वब्प भोर प्रदेशापेचा, 


(१) बादर निगोदके पर्याप्ता शरीर द्रव्य स्वोफ, 
(२ ) ] अ्पर्यामा #. 9 संम० मु० 


(3) पतदम » कक 7 


7! 


(४) # »# पर्यापा # # सैसख्याण शु० 
(५) पदर ॥ ॥.. # पेश अनतगु० 
(६) #+# ४ अपयाोगा 8 सैंस० गु० 


(७) पएृषम + क्. 9 9 


१ 


९ घट ) क् ड्१ दर्षामा  । दुेग्व्प० गु० 
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निगोदके जीवोंकि अल्पाबहूत्व । 
(४ ) द्रव्यापेक्षा, 
(१ ) चादर निगोद पर्याप्ता जीव द्रव्य स्तोक, 
(२) +,+ # अपयाप्ता 9 9 असें० गु० 


(३ ) सूक्तम ,| 2. 99. 99 9१ 
६ ४ ) १ !9 पर्याप्ता | । संख्या ० झ्ु 09 
(४ ) अदेशापेक्षा: 

(१) बादर निगोंद पयोप्ता जीव अदेश स्तोक« 

(२) » #» अपयोप्ता, » असं० ग़ु० 

(३ ) सूच्रम )॥ 9. 9) 9 99 

(४) »+ 9 पयाप्ता , 9 सेख्य० शु० 
(६ ) द्रव्य ओर ग्रदेश, 

( १ ) बादर निगोद पयाप्ता जीव द्रव्य स्तोक, 

(२) »+ 9» अपयोध्ा 9 $9 खअसे० शु० 

(३) सूक्षम ॥ -»# # १ १) 

( ४ ) १) ॥&। पयाप्ता ११. ११ संख्या ० मु ० 

(५) बादर ,- »# # संदेश असँ० गु० 

(६) » #. अपयाप्ा 3). ११ १) 

(७) उक्षम » »४ # 9. ४ 

(८) » » पर्याप्रा + 9» सख़्या० गु० 


१०५ 
निगोदके शरीर ओर जीवॉकि अल्पण० । 
(७) द्रव्यपिक्षा, 


(१) बादर निगोदके पर्याप्ता शरीर द्रव्य स्तोक, 
(२) » हा अपयोध्ता # # सैंस० गु० 
(३ ) खज्म »# 8. # # ॥ 
(४) # क पयोत्षा # # सैस्य० शु० 
(४ ) बादर निगोदके पयोक्ता जीव द्रव्य अनन्त गु० 
(१६१) ४ १५ अपर्याप्ता ५, #. अस० मु० 
(७ ) सूचेम ॥ 3). 9 95 १) 
(८) ॥ # परयोप्ता $» » सेख्या० शु० 
( ८ ) प्रदेशापेचा 

(१) चादर निगोदके पर्योप्ता जीव प्रदेश स्तोक, 
(२) + # अपयोध्ता #. 8 सैस० झु० 
(३ ) छत्षम + ह 8 | 
(४) # » पर्यीप्मा ५ # सेख्या० शु० 
(५४)बादर ॥ # शरीर » अनन्तगुणया 
(६)+५9 ४५ अपयोध्ता +_ #  असै० गु० 
(७) सूचम + 88 9. 9) छः 
(८) # # पयोप्ता 9. # सेस्य्या० गु० 
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( ६ ) द्रन्य और ग्रदेशापेत्षा, 
(१ ) बादर निगोदके पयाप्ता शरीर द्रव्य स्वोक, 


(२) + 
( ३ ) सूच्म 
(9) *१॥ 
(४ ) बादर 
(५ ) १) 
(७) सूचम 
(८) १) 
(६ ) बादर 
(१०) ॥) 
(११) सूच्षम 
(१२) )) 
(१३ ) वाद्र 
(१४) ॥ 
(१४) सूच्षम 
६१६) 


)) 


भंते 


)) 


अपयोप्ता /) 
£ १4 2) 
पयोप्ता ,, 


7 


अपयाधा ,, 


39 
पयाप्ता 


मै) 


अपयाप्ता ,, 


११. १) 
पयात्षा |, 


7) 
५; 


१) हु 
अपयाप्ता ,, 


॥) 
पयोप्ा 


)) 


) 
है 8५ 
)) 


१) 
)) 
|) 


)ैऔ 
५ 


)) 


? 
) 


घ्र्स ० मु 2 । 
१) 
संख्या० गु० 


जीव द्रव्य अनन्त गु० 


अस 2 मु छ 


7) 
सेख्या० ग्यु० 


जीव प्रदेश असं० गु० 


3) 


8५ 
संख्या? गु० 


शरीर ,, अनन्त० गु० 


घ्य्र्सं ७ मु ० 


8५ 


)9. 39) सेख्या० झु० 


॥ सेवं्ंते सेवंभंते तमेव सच्चस्‌ ॥ 


नईुस्नननाअाम रे सममनूरर्ट ३+ 
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थोकडा नं. ९. 
>>०%९६३४००-- 
सूत्र श्री आचारांग अध्य० १ उ० ९ 


20 42%2-<« 
( द्रब्यदिशा भावदिशा ) 

पाचमा गणधर सौधमंस्वामि अपने शीष्य जम्बुस्वामि 
प्रत्ये कहदेते है. हे जम्बु इन्ही ससारके अन्दर कितनेक जीव 
एसे अज्ञानी है कि जिन्‍्होंकों यह ज्ञान नही है कि पृवेभवर्मे 
में कोन था ओर फोन दिशासे में यहापर झाया हू दिशा 
दो अ्रकारकि होती ६ (१) द्रव्यदिशा (२) भावादेशा, 

(१) द्च्यदिशा अढारा (१८) अ्रफारकि है यथा (१) 
इन्द्रादिशा (पूवेदिशा), (२) अ्रिदिशा (अग्निकोन), (३) जमा- 
दिशा (दचिणदिशणा), (४) नऋतदिशा (नेऋतकोन", (४) 
वायुदिशा (पश्चिमदिशा), (६) वायुणा (वाबुकोन), (७) 
सोमादिशा (उत्तरदिशा), (८) इसाना (इशानकोन), (६) वि- 
मलादिशा (उध्पेदिशा), (१०) तमादिशा (अधोदिशा) एव 
दश दिशा है जिसमें च्यार दिशा न्यार तिदिशा इन्ही आठोका 
अन्तरा आठ दश दिशाके साथ मिलानेसे १८ द्रव्यदिशा 
होती ई पूर्वोक्त जीयोंको यह झयाल नहीं है कि इन्ही अठारा 


श्ण्य 


द्रव्यदिशासे में कॉनसि दिशा या विदिशासे आया हूँ जब 
द्रव्यदिशा है तो भावदिशामी आवश्य होना चाहिये वास्ते 
शासत्रकार भावादिशा केहते है, 


(२) भावदिशा-पृथ्वीकाय, अपकाय, तेठकाय, पास 
काय, तथा वनस्पतिकायके च्यार भेद है (१) मूल बीया-जिन्होंके 
मूलमें बीज रहेता हैं मूलादि, (२) कन्द्बीया-जिस्के कन्दमें 
बीज रहेते है नागरमोथादि, (३) पोरबरीया- जिसके गाठ गाठके 
अन्दर बीज रहेते है इक्षुयादि, (४) स्कन्धबीया-जिस्के स्कन्ध्मे 
चीज रहेते हे शाली आदि एवं ८ बेरिन्द्रिय, तेरिन्द्रिय, चौरि- 
न्द्रिय ओर तीयेच पंचेन्द्रिय तथा मनुष्य च्यार ग्रकारके- 
कर्मभूमि, अकर्मभ्ूमि, अन्तरद्दिपि ओर समुत्सम मलुष्य एवं 
१६ नारके और देवता सर्च मीलके भावदिशा १८ होती है 
पूर्वोीक्त जीवॉको यह ख्याल नहीं है कि में फोनसी दिशासें 
आया हूं और कौनसी दिशामें जाउंगा अगर में जीन्ही कुट- 
म्बके साथ रक्क हो रह हूं वह कुठम्ब कौनसी दिशासें आया 
है और कौनसी दिशामें जावेगा अज्ञानवत्‌ जीबोंकों इतना 
ज्ञान नहीं होता है इसी अज्ञानके जरिये जीवअनादि कालसे 
इन्ही भवचक्रर्मे भ्रमण करते है. 

कितनेक जीव एसेमि होते है कि स्वर्य जानलेते है कि 


>ज ः न रु जज [ सह ५. 
मे पूचेसवर्स अमुक गांतिजतिस था या अम्ुक दिशासे यहांपर 
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आया हूं फारण जातिस्मरणादि ज्ञानसे जेसे म॒गापुत्रकुमार या 
महायलकुमारादि और कितनेक ज्ञानयन्तोंके पाससे सुननेसे 
जानते है जेसे मेघकुमार भगवान के पास अपना भव सुननेसे 
ज्ञाना की में पूवभवर्मे हस्ती था उत्पादि । 


ज्ञानीपुरुषोंसे श्रवण करनेसे परिशेष ज्ञान भी होसझे है 
वच्नच्टीसे बतलाये जाय तो सम्पक्तय प्राप्तीके मीझय न्यार 
पर 
भाद ह ॥ 


(१) आत्मवाद--आत्मा चतन्‍्य अरुपि अमृति 
अखंड अमल शु॒द्दानिमेत ज्ञानदशन चरित्मय सद्‌ चदानन्द 
असम्नयात प्रदेशमय साम्बत है निश्चय नयसे अकता अशुक्त 
शुद्ध उपयोगमय है इन्हीसे शासत्रफारोंने पाच भ्रुत पादीन्‍या 
नास्तिक यादीयोंका निराकार फीया है । 

(२) लोक बादी--जद्ा पाचास्तिकाय है उन्हींकों 
लोक कद्ाजाता है. वह लोक असग्याते फोडोन कोड योज- 

_ मफा दई जिसका मि तीन भेद है. ( १) उध्यैलोक ( भारह 
देवलोक नोग्रीवग पाचानुत्तर वमान) (२) अघोलोफ 
सात नारकरूप (३) तीरन्छो लोक जिसमे जम्ब॒ुद्विपादि 
असग्याते ठिप लगशममुद्रादि अमरयाते समुद्र यायत्‌ सथ्ु- 
रमण समुद्र तक तथा भ्रधेलाऊ पिशेष गिस्ताराला है तीर- 
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च्छोलोक क्रम/सर संक्रोंचीत ओर उध्वेलोक पुनः विस्तार- 
वाला है अर्थात्‌ कम्बरके हथ लगाके नाचता वोपाके आकार 
सोक है वह भी द्वव्यापेक्ष सास्वत है ओर वर्णोदि पयोयापेत्त 
असास्वत है इन्हीसे इश्वर वादीयोंका नीरकार कीया है । 


( ३ ) कमैवादी--कर्म अनादि से आत्माके गुणोको 
रोक रखा है जेसे सूये तजस्वी है परन्तु वादलोंका अवरण 


० पक जप ॥॥० पक हक चर कप 0 ५ ३७ क जी 
आनासे तेजका रोक देता हैं बसे कम भी जीवके सुणाका 
कप 


रोक देते हे जेसे-- 





कम. | आवरण द्री्टन्न | कौनसा ग्रुणोंको रोके. 





ज्ञानावर्णीय घाणिका वहल 
दरशनावर्णीय.. | राजाका पोलीया 


ज्ञानगुणको रोके 
| दशेनगुणको रोके 





वेदानिय मघुर्लापत छुरी । अवाद सुखको रोके 
मोहनिय मदरापान पुरुष | क्षायक गुणको रोके 
आपयुष्य केद कीया दवा | अठलावगाहन गुणको रोके 
नामकमे चित्रकार माफिक | अमूर्ति गुणको रोके 
गौत्रक्म कुमकार ,, अगशुरू लघु गुणको रोके 


अन्तरायकर्म | राजाका भंडारी । वीये गुणकों रोके 
_अन्तरायकर्स | राजाका भंडारी | 
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इन्ही आठो कर्मोने झात्माफे आठों गुणोंकों रोक रखा 
है व्यवहारनयसे जीवके शुभाशुभ अध्यवशासे कर्मोका दल 
एकत्र होते है बह अवधाकलपक जानेपर जीवके रसविपाक 
उदय द्ोते दूवे जीव सुख ओर दुःस मोगवते है ओर काल 
लब्धि प्राप्त कर कर्मोंसे मुक्त हो जीव मौक्षमे भी जाते है यह 
242० मेक बतलानेसे काल स्वभाव वादियोंका निराकार 
किया है. 


(४ ) क्रिया बादी--जो जीय कम कर सहित है वह 
जीय सदेव किया करताही रहेता है और बह शुभाशुभ क्रिया 
करनेसे शुमाशुम फरमे रुप फल भी देती है अर्थात्‌ सकर्मी 
जीयोंफ्े क्रिया 'झस्तित्य भाय है ओर क्रिया का फल भी 
अस्तित्वभाय है यहापर आक्रियायादीफा निराकरण कीया है । 


यह च्यार सम्यगताद है इन्हीफो यथायोग्य जाननेसे 
ही सम्यखशीसेदलाते है इन्हीके सियाय जो मन 'फल्पत मत्तफो 
धारण फरनेवाले जीयॉको मिथ्याद्रणी कहा जाते हैं। यह 
अनादि प्रयाहमें परिभ्रमण करते आये है और करते ही गहेगो 
इस लिये भगपानने दो प्रकारऊ्ट प्रया फरमाइ है (१) बस्तुका 
म्वरुपका झानकर समझना, (२) परपस्तुका त्याग करना 
अर्थात्‌ जीम आश्रय कर कर्म थ्रारहा है उन्हीकों रोफना चाहिये, 
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कारण संसारके अन्दर एकेक जीव अन्य जीबोकी घात 
करते है उन्होंका शासत्रकारेने छे कारण वतलाया है. 
(१) जीतव्य-आजीविकाके लिये आरंभादि करे | 
(२) ग्रशंसा-जगत्में अपने तारीफी करानेके लिये । 
(३) मान-हुसरेसे आधिक होनेका अभिमानके लिये | 
(४) पूजा-जनलोकोंके पाससे पूजा करानेके लिये । 
(५) जन्ममरण मिटानेके लिये या यज्ञहोमादि करणा। 


मीटानेके 5.६ के, क+ कण ० लि 


(६) दुःख मीटानेके लिये शरीरमें हूइ बेदना मीटानेके लिये। 
यह छे कारणोंसे हिंसा करते है वह अनार कर्मके 
करनेवाले है उन्हीकों भवनन्‍्तरे अहितका कारण-अवोधका 
कारण होगा कारण वह करनेवाले अज्ञानी निथ्यात्व अनाये 
है और सम्यग्द्रष्टी तो पूर्वोक्त आरंभकों कर्मवन्‍्धका हेतु जाने 
मोहकमेकी गांठ जाने मरणका हेतु या नारकका हेतु जानते 
है इसी वास्ते समकितसार अध्ययनमें कहा है |फ्ि  समत्त 
दंसी न करोति पार्व ” इसी वास्ते आरंभ परिगृहसे मुक्त हो 
-बीतरागाज्ञाका आराडून करो इत्यादि । 


॥ सेव॑भंते सेवंमंते तमेव सच्चस्‌ ॥ 
“7#6७93#-- 
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थोकडा [2 
थाकडा न. ४ 
--+२५&90#<-- 
(सूत्रश्नी सूयगडायांगजी क्षण ९ अ०३) 
+-*5५६७)0३४-- 
६ आहार ) 
जीवात्मा सचदानन्द निजगुणभुक्ता सदा अनाहारीक 
हैं यह निश्रय नयका चचन है । और जीयके अनादि कालसे 
कर्मोफा सयोग होनासे भिन्न भिन्न योनिर्में नया नया जन्म 
घारण फरते दूचे पुहवलॉफा आहार करता है यह व्यपद्दार नयका 
बचने है! व्यवहार नयसे जीम रागहठेप की अ्रद्ृति करते हुपे 
के फमैयन्‍्ध भी होता है उन्ही कर्मोका फल भप्नन्तरमे शुभा 
शुभ आयश्य भोगवना भी पडता है जाति अपेक्ता जीप पाच 
प्रकार के होते है यथा-एम्ेन्द्रिय, पेडन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चोरि- 
एंद्रप, पाचेन्द्रिय, जिसमे एफेन्द्रिका पाच भेद है यथा- 
पृथ्वीकाय अपकाय तेठकाय ययुक्राय वनास्पतिफाय से 
जीपमि पन्ास्पतिकाय्रे जीयाधिफ होनासे शाखफार्रोने श्रथम 
यनास्पतिकायका ही व्यारयान करते है 


बमास्पतिकाय च्यार प्रफारकी होती है यथा-- 
(१) अग्गप्रीया--बृच्ऊे अग्रभागम यीज होता है 
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( २) मूलबीया--मूलमे बीज जेसे कन्दा मूलाके 
( ३ ) पोरबीया->्गाठ गाठमे बीज इश्लुआदिमे 
( ४ ) रन्धवीया--गदू चीणादिमे 
इन्ही वृनास्पतिकायके उत्पन्न होनेका स्थान दोय हैं 
१) स्थलमे ( २ ) जलमे जिस्मेपेस्तर स्थलमे उत्पन्न होते 
उन्हीका आधिकार लिखा जाते है. 


पृथ्वीयोनिया वृक्ष पृथ्बीमे उत्पन्न होता है तब पेहला 
पृथ्वीकायके खम्धपुद्दलोंका आहार ले के अपना शरीर बन्धता 
है बादमे छे . काया के जीचोंके मुकेलगे पुदूगलोंका आहार 
लेते हैं वह आहार अपने शरीरपणे परिणमाते हूवे शरीरका 
वर्ण गन्ध रस स्पशे नाना ग्रकारका होते है यह प्रथम अला- 
पक हुवे | १ | - 

पृथ्यीयोनिया ब्रक्ष मे बृक्ष उत्पन्न होता हे तब पेहले 
उत्पन्न स्थानके खग्घका आहार ले के अपना शरीर बन्धते हैं 
बादमे छे कायाके शरीरोंके पुद्ल्ोंका आहार ले के अपना 
शरीरके बर्ण गन्ध रस स्पशे नाना प्रकारके बनाते है । २। 

वृक्ष योनिया वृक्तमे वृक्त उत्पन्न होता है तब पेहले अपने 
उत्पन स्थानके स्नग्धका आहार लेके शरीर वन्धता है बादमे 
छे कायाके शरीरोंका पुद्ढलोंसे अपने शरीरके नानाग्रकारके 
बस गन्ध रसस्पक्ष बनाते है | ३। 


रा “+5 


4५ 
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वृक्ष योनियावृत्तम दश बोल उत्तन्न होते है यथा-मृल, 
ऋन्‍्द, स्कन्ध, त्वचा, साखा, अतिसाखा, पत्र) पुष्प, फल, 
चीज यह १० पोल उत्पन्न होते पेहले अपने स्थानके स्निग्धका 
आहार लेके अपना शरीर पन्धता है बाद छे कायाके 
जीयोंका मुकेलगा पुद्वलोंका आहार ले अपने शरीरका प्रण, 
गन्ध, रस, स्पश नानाप्रकारके पनाते है । ४ । 


पृथ्वी योनिया वृक्षमं अक्लोग ( एक जातिका पूक्त्म 
दुमरी जातिऊा पृत्त उतपन्न द्ोता दे उन्हीफो अओरा फेहलेह₹) 
उत्पन्न होता है ।१। उच्च योनियायत्तम अज्ोरा उत्पन्न होता हे 
।२। झजोरा योनियाय्तमें अज्ोरा उन्पन्न होता है । ३। अझोरा 
योनिया अजोराम मुलादि १० योल उत्पन्न होता है । ४। 
एय च्यारों अ्रलापकर्मे उत्पन्न होते है। पेहले अपने उत्पन्न 
स्थानके स्निग्धके पुदलोक़ा आद्यार ले अपना शरीर पन्धते 
है बादमें छे कायाफ़े शरीरोंके मुझेलगा पुद्टलोफा भाहार ले 
अपने शरीरका प्रण, गन्प, रस स्पर्श नानाग्रफारऊे यनाते है। 
एप जक्यार अलापक ठग प्रमाम्पतिका एयं च्यार 
अलापफ भपदी (२४ प्रफारया धन्य ) का शव च्यार 
अलापक द्वरिक्रायक्रा भायना पूर्वयत्‌ सेना सर्व २०७ 
अलापर हरे । 
_ रच्ती योनियायत्तम बृश्फोडा उत्पन्न होता है भारना 
पृेबत्‌ एप २१ । 
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जेसे पृथ्वी योनियावृक्षसें २१ अलापक हूवे है इसी 
माफीक उदक ( पाणी ) योनियावक्षसेऋ भी २१ अत्ञापकके 
हेना परन्तु इकवीसमा अलापकमें भरूइफोडाके स्थान उत्पलादि 
कमल समभना एवं ४२ अलापक हवे | 

पृथ्वी योनियाबृक्षमें त्सक|य उत्पन्न होती है । १! 
वृक्ष योनियावृक्षमं त्रसकाय उत्पन्न होती है। २ । वृक्ष योनि- 
यावृक्षमं मूलादिया दश बोल उत्पन्न होता है । ३। एवं 
अजोराका ३, तृणका ३, ओपदीका श, हरिकायका ३, भू 
फोडाका १ एवं १६ इसी माफीक उदक योनियाका भी १६ 
अलापक मीलाके २२ अलापक हूवे । 

वेद मोहनिय कर्मोद्य मनुष्यकों मेथुन संज्ञा उत्पन्न होती 
है तब ख्रिके साथ मैथुन कम सेवन करते है उन्हीं समय 
माताका रोद्र पिताका शुक्र के साथस योग होते है उन्हीके 
अन्दर जीव उत्पन्न होते है वह खिवेद युरुषवेद नपुंसकवेद 
उत्पन्न होते ही पेहला माताका रोद पिताका शुक्रका आहार 
लेता है बादमे माता कि नाडी ओर पुत्र कि नाडी के साथ 
संबन्ध होनासे माता जो जो रसवती भोजन करती है उन्हींका 
एक विभाग पुत्र भी आहार करता है गर्भकाल पूर्ण हो तब 


+* पाणीसे कमलादि उत्पन्न हाते है जिस्की योनि पार्णीमे 
| 


५७ ० 


कक 
हाता 


/7॥९ 
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उन्ही पुत्रका जन्म होता दे बादमे माताके दुद्ध सपीका आहार 
करता दे फीर नाना प्रकारके त्रसस्थावरोंफे शरीरके पृट्टलोंका 
आहार कर के अपने शरीरका वरणगन्ध रस स्पर्श नाना प्रका- 
रका बनाता है | ७४ | 


इसी माफिफ जलचार जीव परन्तु जन्मतों पार्णाका 
आहार लेते है । ७६ । एवं सेचर परन्तु जन्मतों माताफा 
पोषक भ्राह्मर सेगे | ७७ ) एप स्थलचर महुप्पफी माफीक 
। ७८ | एय उरपुरी सर्प परन्तु जन्मतों हथा (वायु ) को 
आहार लेगे | ७६ । एव भूजपुर भी समझना | ८० | 

वीघ्यस चर्ममे क्रीडा करमीयादि जीव उत्पन्न दोता है 
बह पेदला अपने उत्पन्न स्थानफे स्तधफा आहार लेवे यावत्‌ 
पूरंययत्‌ सना । ८१ । परसेयासे यू लीसादिका | ८१ । मल 
मूत्रमे समुत्यम ज्ीयोंका । ८र३े । 

पमम्थायर जीयोंरे शरीरमें पायुकायाके योगसे श्रपकाय 
उत्पन दवे पेहला उत्पन्न स्थानक्े खूग्पफा आद्ार लेवे शेप 
पूवयत्‌ | ८४ । 

प्रमम्थायर योनिया उदकमे उदक उत्पन होता है ८५ 
उदक योनियाउदकम उदक उपन्न होता ६ । ८६। उदक 
योनिया उदपमें श्रम प्राणी उपन होता है | ८७। 


श्श्द 


त्रस स्थावर जीवोंका अचित तथा सचित शरीरम अप्नि- 
काय उत्पन्न हुवे | ८८ । त्रसस्थावर योनिया अग्निमे अग्नि 
उत्पन्न हुवे | ८६ । अग्नियोनिया अग्निमे अग्नि उत्पन्न होती 
है। &०। अग्नि योनिया अप्रिमे, त्रसस्थावर जीव उत्पन्न 
होता है । 8१ । 
त्रससस्‍्थावर जीवॉका सचित अचित शरीरमे वायुकाय 
उत्पन्न होती है । &२ | त्रसस्थावर योनिया वायुकायमे वायु- 
काय उत्पन्न: होती है । ६३। वायु योनियावायुर्में वायुकाय 
उत्पन्न होती है | £४। वायु योनियावायुकायमें त्रस स्थावर 
उत्पन्न होता है । 8५। 
त्रस स्थावर जीवोंका सचित अचित शरीरमें पृथ्वीकाय 
उत्पन्त होती है। ६६ । त्रस स्थावर योनिया पृथ्बीकायमें 
पृथ्वीकाय उत्पन्न होती हैं । ७ | प्रथ्वीं योनियापृथ्चीमें 
पृथ्वीकाय उत्पन्न होती है । ६८ । पृथ्वी योनियापृथ्वीकायमें 
त्रस स्थावर उत्पन्न होता है सर्वे स्थानपर उत्पन्न होता है | वह 
' बेहले अपना उत्पन्न स्थानके स्निग्धके पुद्लोंका आहार लेता 
है बादमें छे कायाके शरीरके मुकेलगे पुह्लोंका आहार लेके 
अपने शरीरका बरण, गन्ध, रस, स्पशे नानाग्रकारके बनाते है। 
नारकी कुंभीमें उत्पन्न होते है । १००। देवता शब्यामें 
उत्पन्न होते.है | १०१ | इति आहार अलापक | | 


ह 


९१ 


हे भव्यात्यन्‌ यह उपर लिखा योनिमें परिभ्रमण करता 


अपना जीय अनादिकालसे मारा मारा फीरता है इन्ही योनि- 
को शीटानेवाला श्री बीतरागका ज्ञान है इन्हीकी सम्पक 
प्रकोरे आराधना करो ताकें फीर दुसरीधार योनिर्मे उत्पन्न 
होनाका कमही न रहे । रस्तु । 


न 
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( पुह्नलपरावतेन ) 


असंख्याते वषका एक पल्योपम होता है दश कोडाकोड 
यल्योपमका एक सागरोपम होता है दश कोडाकोड सागरो- 
पम॒का एक उत्सर्पिणी काल तथा दश कोडाकीड सागरोपमका 
एक अवसर्पिणी काल होता है इन्ही उत्सापणी अवसर्पिणीकों 
मीलाके बीस कोडाकोड सागरोपमकों शास्रकारेनि एक कालचक्र 
कहा है एसे अनन्ते कालचक्रका एक पृहलपरावतेन 
होता है चह पत्यक जीवों भूतकालमें अनन्ते अनन्ते पुदलप- 
रावतेन कीये है विशेष बोधके लिये पुह्लपरावतेनकों च्यार 
ग्रकारसे बतलाते है, यथा-द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव । प्रत्यक्ृके 
दो दो भेद है (१ ) सूक्ष्म, ( २) वादर, बह इस थोकडा 
द्वारा बतलाया जावेगा. 

( १ ) द्रव्यापेज्ञा बादर पुठलपरावतन--लोकमें रहे 
हवे द्रव्य जिन्हीकों जीव ग्रहन करते है वह आठ वर्गणा दवारे 
ग्रहन करते है यथा-ओदारीकशरीर द्वारे, वेक्रयशशरीर द्वारे, 
आहारीकशरीर द्वारे, तेजसशरीर छारे, कामेण॒शरीर द्वार, श्वासो- 
खासद्वरे, भाषा द्वारे, मन हारे, इन्ही आठ वर्यणासे एक 


१४३ 


आहारीफ़ शरीर पर्गेण छेड़देना कारण एक जीय सअधिकसे 
अधिक आइ[रीक शरीर करे तो च्यारसे ज्यादा न फरे | वास्ते 
सर्व लोफका द्रव्य ग्रहनका अभाव है। शेप ७ बर्गणासे 
अनुक्रमे एकेक जीव सब लोकका द्रव्यको अनन्ती अनन्ती 
बार ग्रहण कर छोडा है अथौद्‌ औदारीफ शरीर वर्गेणासे सर्व 
लोकफा द्रव्य अनन्तीवार ग्रहन कर छोडा एवं वैकय> तेजस ० 
कामेण० श्वासोश्वास” भमापा० ओर मनवर्गेणासे से लोकका 
दुब्यको अनन्तीयार ग्रहन कर छोडा इन्दीकों द्रव्यापेता बादर 
पुद्ठलपरायतैन केदते है इसमें अनन्तों फाल लगता है 


(२ ) द्रव्यापेज्षा सदम पुद्वलपरावतेन-पूर्योक्ति मतलाइ 
हुइ सात चर्गणासे प्रथम जीय आदारीक यगणासे लोकका 
ड्व्य ग्रहन फरना ग्रारस कीया है बह क्रम।सर स्व लोकफा 
दब्य फेपल ओऔदारीक वर्गणासे ही ग्रहन करे अगर बीचर्मे 
वैक्रयादि छे पर्गणासे द्रव्य ग्रहन करे वह गीनतीमें नहीं जेसे 
ओदारीफ शरीरफ़ा भाव कर तो यरीचमें यक्रम शरीरका भव 
फरे यहापर आाचार्यों महाराजका दो मत्त दे एक केदते है कि 
आंदारीफ वर्गणामे द्रव्य ले तो चीचमें बेक्रयादि बर्गणाते 
द्रव्य लेगे वह गीनतीसे नहीं ड्रिन्तु ओदारीक गीनती्म है 
दुसरोंका मच है कि औदारीक बर्गणासे ठ्रव्य ले तो। चीचमें 
चैक पशरेणामे इच्प लेते ते ओऔदारीफा और 
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वेक्रयसे लिये हुवे सब द्रव्य गीनतीसे नहीं अथात्‌ फौरसे 
ओदारीक ब्गणादवरे द्रव्यग्रहन करे तात्पय यह है कि ओदा- 
रीक बगंणाह्वारे द्रव्यग्रहन करतों जे तक सम्पुण लोकके 
द्रव्य आदारीक वर्गणाद्वारे ग्रहन करे वहातक चीचमे दुसरी 
चर्गणा न आवे वह एक बर्गण कही जाये इसीसाफीक वेक्रय 
वर्गणासे द्रव्यग्रहम करतों वीचमे ओदारीकादि वर्गणासे द्रव्य 
लेवेतों गीनतीमे नही परन्तु सवे लोकका द्रच्य वक्रयसेही 
लेवे वीचमे दुसरा भव नकरे तों गीनतीमे आये इसी साफीक 
सातों वर्गणासे क्रमःसर सम्पुरण लोक द्व्यग्रहन करे उन्हीकों 
द्रव्यापेक्षा खक्षम पुद्कल परावर्तन केहते है 


(३ ) जषेत्रापेचा बादर पृद्धलपरावन--असंख्याते 
कोडो न कोड योजनक्ने विस्तारवाला यह लोक है जिन्‍्ही के 
अन्द्र रहे दूवे आकाश प्रदेश भी असंख्याते है उन्ही आकाश 
ग्रदे्शोकों एकेक समय एकेक गअदेश निकाला जावे तो अर्स- 
ख्याते कालचक्र पुणे हो जाबे इतने आकाश प्रदेश है, 


एक आकाशग्रदेश पर जीव जन्मसरण कीया है वह 
गीनतीमे ओर फ्रीरसे उन्ही आकाशम्रदेशपर मरे बह इन्हीं 
पुद्डलपरावतन कि गीनतीमे नही आबे इसी माफीक अस्पशे 
किये हूवे आकाशग्रदेश पर जन्ममरण करते हूवे सम्पुरण 
लाकाकाशप्रदशाका स्पशे कर। जीव जन्मम्रण करता 
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अ्रमझ्याते प्रदेशपर करता है तथपि यद्वांपर मौरयता एकद्दी 
प्रदेशकी गीनी गइ है । इसी माफ़ीक पत्येक प्रदेशपर जन्म- 
मरण करते हवे सम्पुरण लोक पुरण करदे उन्हीको क्षेतरापेज्ञा 
बादर पुद्दलपरावर्तन केद्दते है तात्पये यद हुवे कि एकेक 
प्रदेशपर भूतफालमे जीय , अननन्‍्तीयार जन्मसरण कीया है 
बादर पुहलपरायर्तनमें फाल भनन्‍्ता लगता है। 


(४ ) चेत्रापेता सद्म पुद्वलपरावर्तन-पक्तीयन्ध भा 
काश प्रदेशको श्रेणि ऊेहते है वह श्रेणियों लोकमें म्रसझ्याती 
है मिस आकाशप्रदेशपर जीव जन्मा दे उन्ही आऊाशप्रदेशाके 
पक्तीपन्ध श्रेणिपर जन्ममरण करता जावे इन्द्ीसे सम्पुरण 
श्रेणि पुरण करदे अगर बीचमें विपमश्रेणि अर्थात्‌ श्रेणि 
अद्धार जन्म फरे तो गीनतीम नहीं एक आचाये मदहाराजकी 
मान्यत। है कि जीतना विपमश्रेशि भव फरे वह सीनतीरमे 
नहीं दुभर आचायोंफी मान्यता ई फ्ि वद्मांतक जितने शमश्रेणि 
सिपमभ्रेणि भव फीया है बह सर्वदी गीनतीमे नहीं दे। तच्चफे 
पलीगम्प इसी माफीक अणि पुरण फरे पीछे उन्हींके पासाक्ि 
ओंणेपर जन्मम्रण करे वीचमें पिपमर्नेणि न करे तो गीनवीमें 
अगर कर तो गीनतीम नहीं इसी माफीक सम्पुरण लोकफि 
अजाजयाफ़ा क्रम'मर पुरण करे उन्होंक़ा चत्रापचा ग्रद्षम पुद्ठल 
परावतन केदत है बदर्मे सत्तमम काल झनन्‍्तगुणों लागई। 
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(४ ) कालापेता बादर पुद्ठलपरावतेन--वीस कोडा- 
कोड सागरोपमका एक कालचक्र होता है उन्हींका समय 
असंख्याते है एक कालचक्रके पेहला समयमें जीव जन्ममरण 
कीया फीर दुसरा कालचक्रके पेहला समयमें जन्ममरण करें 
चह गीनतीमें नहीं परंतु अन्य अस्पशे समयके अन्दर जन्म- 
मरण करे वह गीनतीमें आये इसी माफीक जन्ममरण करते 
करते सम्पुरण कालचक्रके सब समयोपर जन्म्रमरण करे 
उन्हीकों कालापेक्षा बादर पु्लपरावतेन केहते हैं | उन्हींमें 
भी काल अनन्त पुरण होते है । 

(६ ) कालापेक्षा बच्म पुदलपरावतंन-पूर्वोक्त काल- 
चक्रके श्रथम समय जन्मम्रण कीया ओर दुसरे कालचकऋक्रे 
दुसरे समय जन्ममरण करे तो गीनतीमें शेष समयर्म जन्म- 
मरण करे तो गीनतीमें नहीं इसी माफीक तीसरा कालचक्रका 
तीसरा समयर्मे चोथा कालचक्रके चोथा समयर्म एवं क्रमःसर 
समयममें जन्पमरण करे तो गीनतीमें आये किन्तु विचर्म अन्य 
समयमें जन्ममरण करे तो सब्र भव गीनतीमें नहीं इसी माफोक 
सम्पुरण कासचक्रकों परण करदे उन्हीकों कालापेक्षा उक्ष्म 

हृलपंरावतेन केहते ह बादरसे सृच्मकों काल अनन्तयुणा 
लगता है । 

(७ ) सावापेक्षा बादर पृहलपरावतंन-ऊर्पोक्े अनु- 





